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बा. 
शॉमका 
छो 
मध्यकाल मे राजक्ष्यान ने भारतीय इतिहास में गौरव का एक नया 
प्राय जोडा । अदम्य साहस, अद्भुत श्ञौयें भोर स्तुत्य त्याग के जो कीतिमाव 
क्षेत्र के लोगो ने| बनाये, उनसे तुलनीय उदाहरण अन्यत्र भी विरल हैं। 
हिता के लििथप्राणपण से प्रयलशील भारतीयो के लिए वे भादर्श भौर 
रणा क ल्लोत बने | 
मध्यकालीन राजस्थान की गौरव-परपरा को भ्रतिशय महत्व देना इतिहास 
मै सरचना के लिये उपयुक्त नही था भर सहो अ्रर्थों मे सहायक सिद्ध नहीं 
हुआ | विविध कालछो का भपना सापेक्षिक महत्व है प्नौर इस प्रकार का परसे- 
तुलित पक्षपात श्रन्य कालो के इतिहास-लेखन के मार्ग में वाधक बना। आाधु- 
मिक काल मे राजस्थान के इतिहास-लेखन के प्रारभिक चरणों मे यह भरवृत्ति 
स्पष्ट है। मध्यकालीन राजबशो की कीर्ति-गाथा को ही श्रागे की शताब्दियो मे 
भी प्रसारित किया गया । टॉड, इयामलदास धौर गोरीशवर हीराचन्द प्रोझा से 
लेकर रामकरण ग्रास्तोपा, विश्वेश्वरनाथ रेऊ, जगदीशर्सिह गहलोत श्रादि 
इतिहासकारों ने राजस्थान के राजवश्ञो के माध्यम से ही इतिहास की प्रस्तुति 
का प्रयास किया । इन इलाघनीय ग्रयो में इत्तिहास राजनीतिक इतिहास तक 
ही सीमित था, वह राजवश्ो के प्रन्त कलह, दरबार के पड़यन्नो भौर विभिन्न 
राज्यो के बीच युद्ध की घटनाओशो और राजाशो और राजकुमारो के द्वारा 
अपनी महत्वाकाक्षो की पूर्ति के छिये किये गये उचित और अनुधित कार्यों के 
विवरण के पर्याम के रूप मे सिमटा हुआ था। इनमे शताब्दियो के प्रवाह भे 
आये झगणित मानव और उनके विशाल समाज की उपस्थिति का कोई भी 
आभास नही होता । समाज में स्थित मानव ही इतिहास का केन्द्र बिन्दु है। 
सस्कृति और सम्यता झपने विविध आयामो में उसी की कृतिया हैं । 


पिछले चार दशको में पुरातात्विक गतिविधियों के विस्तार के फलस्वरूप 
राजस्थान के इतिहास के प्राचीन काल को महत्व मिला है। राजस्थान मे संघव 
सम्यता के अभ्वशेषो ने उसके प्रसार और स्वरूप के विपय में नये तथ्य प्रदान 
किये। सेघव सम्यता के अतिरिक्त भी समैतिहासिक काल में राजस्थान की 
सास्कृतिक समृद्धि के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। राजस्थान से होकर बहने वाली 
सरस्वती नदी के किनारो पर ही ऋग्वेदिक काल में सभ्यता विशेष रूप से 
पह्लवित हुई । इस बात के स्पष्ट सकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में राज- 
स्थान की ,भोगोलिक विशेषतायें उसकी वर्तेमाव स्थितियों से कुछ भिन्न थी । 

प्राचीन काल मे राजस्थान में भ्नेक वीर जनजातियों का निवास वना। 
कंदाचित कई ग्रणराज्यो ने साम्राज्यवादी लिप्सा से भ्रपनी रक्षा के लिये 
राजस्थान को उपयुक्त झ्राश्रय स्थान के रूप में स्वीवार किया । किन्तु 


ई 
राजस्थान के मच पर गुर्जेर-प्रतिहारों के अवतरित होने से पूर्व अनैकों 
शताब्दियो तक राजस्थान के इतिहास के वुछ बिखरे तथ्य ही उपलब्ध होते; 
हैं, जिन्हे ऋ्रमबद्ध रूप देना सरल नहीं है । 


राजस्थान के इतिहास म पूर्व मध्यकाल का झपनो, स्थान विशिष्ट है । 
यह मध्यकाल की गौरवपूर्ण उपलब्धिया को पृर्वपरीठिः् नल मध्यका:, (७7 
समाज के स्वरूप मे शौर साधारण जन की पममकण हो इक) ये, 
आ्रावश्यक भ्राघार है । व्यक्ति और समाज को उनके ग्रण और दोपो को, 
समग्रता के साथ पहचानने के लिये पूर्व सध्यकाल से उनके स्वरूप के स्फुरण 
को प्रक्रिया को देखना सहायक होगा । मध्यकाल मे प्रतिबद्धता, समपण की 
भावना, शूरता, वीरता श्रादि अनेक गुणों के होते हुये भी श्रनेक भवसरो पर 
भ्रसफल होने के उदाहरण राजनीतिक तत्र, समाज और व्यक्ति के कुछ मूल- 
भूत दोषों की शोर सकेत वरते हैं। राजस्थात वी भौगोलिक परिस्थितियों, 
समाज में भ्रनेक जातियो की उपस्थिति, विशिष्ट धामिक विश्वास भौर कृत्य 
भौर सामाजिक, प्राथिक और राजनीतिक तत्न के स्वरूप ने इनके निर्माण में 
प्रमुख भूमिका श्रदा की । राजस्थान के मध्यकाल के लिये ही नही सपूर्ण 
भारत, विशेष रूप से उत्तरी भारत और दक्षिणापथ मे सामन्तवादी व्यवस्था 
को समभने के लिये पूर्व मध्यकालीन राजस्थान का साक्षात्कार श्रावश्यक है ! 
राजस्थात में सामन्‍्तवादी व्यवस्था की गहराई और विस्तार दोनों ही उल्लेख॑- 
मीय हैं ( श्रन्य क्षेत्रों की तुलना में यहां सामन्तवादी व्यवस्था का जीवन 
झधिक दीघेकालीत रहा है । 


राजस्थान के साहित्य में इस व्यवस्था और उससे सम्बन्धित मानसिकता 
के दर्शन होते हैं । यद्यपि यह अनुमान किया जा सकता है कि ये ग्रथ पूर्व 
मध्यकाल के लिय्रे भी ग्राह्म विवरण प्रस्तुत करते हैं, विन्‍्तु ऐतिहासिक श्योध 
की मान्यतायें इसमे बाघा उपस्थित करती हैं । रासो साहित्य का झत्यल्प भांग 
ही भपने वर्तमान रूप मे पूर्व मध्यकाल की कृति माना जा सकता है। प्रवघ 
ग्रथो मे भी विविधकालो की साम्रग्री का समावेश है। इस काल के सस्कृत 
साहित्य का अधिकाश दरवारी वातावरण झौर वाब्य-रचना वी रूढिगत 
मान्यताप्ता के कृत्रिम भ्रावरण से मुक्त होकर जनजीवन के यथार्थ को 
पौरलॉक्षत करने मे कितना सक्षम है, यह विचारणोय होगा । 


एसे में ग्मिलेसीय सामग्री की उपयोगिता और महत्व के विषय में भ्रघिक 
तक देने वी भावश्यकता नहीं है । प्रभिलेखो के रचवा-काल का प्राया सुनि- 
श्चित हाना भौर शका भौर विवाद की सभावना का सीमित होना; उनका 
पाठ गत भनिश्चय से प्राय मुक्त होना और वरणित तथ्या के समकालीम होना 
मभिलेसीय सादय की उपयोगिता के प्ष मे ध्रमुख तक है । प्रशह्ति भ्रश्ञों में 
अतिरजन की सभावना के झतिरित्त भ्भिलेखः मे प्रस्तुति प्राय वस्तु-परक ही 


होती है । भाषा और शब्दावलो में भी ये अपने समकाल के अधिव निकट हैं । 
समाज के श्रनेक महत्वपूर्ण पक्षो, जीवन भौर व्यवस्था के यथार्थ, पर वे ऐसी 
सामग्री समेटे बैठे हैं जैसी परपरा से प्रसित ग्रथो मे मिलना सहज नहीं है । 


श्रपने पूर्व मध्यकालीव अ्भिलेखीय मडार की दृष्टि से राजस्थान समृद्ध 
है । प्रस्तुत ग्रथ के विद्वान लेखक ने परिश्रम के साथ इस उपयोगी सामग्री का 
विधिदत विश्लेषण करके प्रशासत, धामिक, सामाजिव भौर प्राथिक जीवन 
भ्रौर साम्न्तवाद पर बहुमूल्य तथ्यो का सकलन किया है । समकालीय साहित्य 
और भ्रन्म क्षेत्रो के श्रभिद्रेखो से तुलनात्मक विवेचन करके अपने तथ्यों की 
उन्होंने युक्ति सगठ व्यास्या प्रस्तुत की हैं लेखक वा यह प्रयास सराहनीय 
है। राजस्थान के प्राचीन काल के इतिहास के विद्यार्थी ही नही मध्यकाल के 
झोघकर्ता भी इस प्रबंध को अपने लिये सहायक पथ-निर्देश पायेंगे । पूर्व मध्य- 
कालीन भारत के इतिहास के सही ग्राकलन के लिये त्तो इस ग्रथ वा स्पष्ट ही 
नये तथ्यों भौर नई व्यास्याम्रो के कारण शोघकर्ताओ द्वारा स्वागत होगा । 

इतिहास के माध्यम से सही तथ्यो की प्रस्तुति के लिए प्रयाध्वरत विद्वानों 
भौर शोधकर्तापो को इस प्रथ से परिचित करने मे मुझे हर्पानुभूति हो रही है । 


लल्लनजी गोपाल 

प्रोफेसर एवम्‌ भ्रध्यक्ष इतिहास विभाग 
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


प्राक्कथन 


राजस्थात भारतवर्ष के उन प्रदेशों मे से है जिनकी इतिहास लेखन की 
अपनी सुदीर्घ श्लाघ्य परम्परा रही है। रुपात, विगत, रासो तथा भन्‍्यान्य अनेक 
साहित्यिक विधाशों का अवलम्बत करके राजस्थान के लेखको ने इस श्रदेश के 
गौरवमय इतिहास को भावी प्रीढियो के लिये सुरक्षित किया । लेकित ये सभी 
ग्रथ. विशेषत मध्यकालीन इतिहास के लिये ही सहायक होते है । दिल्ली 
सल्तनत की स्थापना के पूर्व व्यतीत होने वाली पाच शझाताब्दियो 
के इतिहास के लिए हमे अब भी भ्रधानत प्राभिलेश्विक सामग्री पर ही 
निर्मर रहना पडता है, साहित्यिक सामग्री अथवा मौद्रिक साक्ष्य हमारी 
बहुत कम सहायता कर पाते हैं। परन्तु इस युग के (पर्थात्‌ हर्ष के समय 
से चाहमानो के पतन तक) अभिलेलों का प्रष्ययन करते समय अधिकाश 
इतिहासकरो की दृष्टि भ्रभाग्यवश राजनीतिक एवं राजवशीय इतिहास विषयक 
सामग्री के दोहन पर केन्द्रित रही है, सास्कृतिक इतिहास के लिए उनका महत्व 
झाकने की भोर कम । यो तो प्रतिहारो, चाहमानो परमारों भौर श्रन्य राज- 
वशो के ऊपर श्नेक स्वतत्र ग्रथ लिखे गए हैं, लेकिन इनमें से किसी के लेखक 
ने भी प्रघधानत प्रभिलेखों की सहायता से साह्कृतिक अवस्था का निल्पण 
नही किया है। भ्रस्तुत ग्रथ मे प्राच्य विद्या की इस कमी थरो दूर करने का 
विनम्न प्रयास किण गया है। 


प्रस्तुत प्रबन्ध में सर्वश्रथम विषम प्रवेश के भ्रन्त्गत पूर्वमध्यकालीन राज- 
स्थान के अभिलेखो के परचिय से सम्बन्धित कुछ चर्चा को गयी है एवं 
सास्कृतिक इतिहास के भ्रष्ययन के लिये अभिलेखो का महत्व बताया गया है। 
शेष प्रबन्ध पाच प्रध्यायो मे विभाजित है । इनमे प्रथम भ्रष्याय मे पूर्वमध्य 
कालीन राजस्थान के प्रशासन पर अभिलेखो से उपलब्ध सामग्री का विवेचन 
है। प्रभिलेखों मे तत्‌कालीन प्रशासकीय व्यवस्था, का बडा रोचक एवं 
विश्वसनीय चित्र मिलता है। इसको हमने राजा, युवराज, महादेवी, राजसभा 
ओर केन्द्रीय प्रशासत, राजस्व व्यवस्था, सेनिक प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था, 
न्याय-ब्यवस्था, प्रादेशिक प्रशासन, स्थानीय प्रशासत--इन पनुभागों मे 
विभाजित किया है। 


द्वितीय अध्याय में अभिलेखो से ज्ञात धाभिक पभवस्था का निखूपण है। 
तत्कालीन राजस्थान में वेदिक धर्म की परम्परा चली धरा रही थी, पोराशिक 
मत व सम्प्रदाय लोकप्रिय थे एवं स्‍्रनेक मध्यकालीन मत मतान्तर जन्म ले रहे 
ये । इन सवका विवेचन हमने शैव धर्म, वैष्णव धम्म, ब्रह्मा, सूर्य, शाक्‍त पूजा, 
भन्य देवयण, जैन घमम, बौद्ध घर्में भ्नुभागों के भन्तगंत किया है । 


तृत्तीय श्रध्याय का विषय है सामाजिक स्थिति । पूर्व मध्यवात्तोत राजस्थान 
भे जबरदस्त मामाजिव परिवर्तन हुए+ इस युग से शर्न शने ने जातिया 
महत्वपूर्ण हो गई जो राजपूत नाम से विख्यात है। लेकिन मूलत राजस्थान 
में सामाजिक व्यवस्था वर्ण और जाति भेद पर श्राघारित थी। अ्रभिलेखो मे 
इन सभी समस्याझ्रो पर महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। इसके अलावा सामाजिक 
जीवन के प्रन्य पक्षो का रोचक चित्र भी अभिलेखों मे प्राप्त होता है। इन 
सबका वर्णन हमने वर्णे एव जाति, स्त्रिया, ब्रतः उत्सव, तीर्थस्थल, प्रामोद- 
प्रमोद-मनोरणन, खान पान अनुभागो के झ्रन्तगेत किया है । 


सास्ट्तिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है भ्राधिक स्थिति । श्रभिलेख 
इस क्षेत्र मे विशेष उपयागी होते हैं। क्योकि प्रधिकाश अभिलेखो का विषय 
भूमिदान पश्रयवा झाथिक जीवन के अन्य पक्ष थे, इसलिये किसी भी प्रदेश के 
झाधथिक जीवन का विश्वसनीय ज्ञान अभिलेखो की सहायता से हो जाता है । 
राजस्थान के विषय में भी यही बात लागू होती है। हमने आधिक जीवन के 
विषय मैं अभिलेखिक सामग्री वो निम्नलिखित भनुभागो में बाटा है--भू स्वा- 
मित्व, नगर और ग्राम, मुख्य धधे, सिंचाई व्यवस्था, व्यापार श्रेणिया, नाप 
तौल, सिक्के तथा ब्याज की दर । 


हमारा पाचवा और भ्रन्तिम अध्याय सामन्‍्तवाद से सम्बन्धित है। जैसा 
कि सर्वज्ञात है गुप्तकाल से भारत में सामन्‍्तवाद का विशेष विकास हुझा। 
हर्ष के समय से तो सामन्तवाद राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन 
का मुख्य लक्षण बन गया। वास्तव मे पूर्व मध्यकाल में सामस्तवाद सभी 
भारतीय प्रदेशों के सास्कृतिक जीवन की मुख्य विशेषता था । हमने सास्कृतिक 
जीवन के इस महत्वपूर्ण पक्ष का इस अ्रध्याय मे विवेचन भारत में सामन्‍्तवाद : 
उदय, प्रकृति और परिवर्तनशील रूप, प्रतिहार साम्राज्य भे स्रामम्तवाद का 


विकास, प्रन्य साझ्नाज्य में सामन्‍्तवाद का विकास--इन प्रनुभागो के अन्तर्गत 
किया है । 


इस पुस्तक के लेखन में मुझे भ्रनेक महानुभावो ने सहायता एवं सहयोग 
प्रदान किया है। इस विषय पर काये करने की प्रेरणा मुझे परमभ्रद्धेय डॉ 
श्रीराम गोयल, भ्रध्यक्ष, इतिहास विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय ने (जो मेरे 
परिवीक्षक भी रहे) दी थी । उनके सतत, सक्रिय तथा स्वदा सुलभ स्नेहपूर्ण 
निदेशन के बिना इसे पुस्तक के रूप मे प्रदान करना सम्भव नही था। उन्होने 
मुझे झपने व्यक्तिगत ग्रथ-सग्रह से सभी झ्ावश्यक सामग्री प्रदान की भेरे प्रबंध 
की पाण्डुलिपि सुधार कर तथा अ्रनेक बहुमूल्य सुझाव देवर मुझे उपकृत किया 
एवं विभिन्न व्यस्तताओं के होते हुए भी झ्ाद्योपान्त पथ-प्रदर्शन भौर दुरूह 
समस्याप्रो के समाधान द्वारा मेरे उत्साह एवं विश्वास को सवलित किया) * 
इसके लिए में उनके प्रति इतज्ञता तथा आभार प्रकट करता हैं । वस्तुत यह 


सम्पूर्ण प्रवघ यदि गुरु प्रसाद बहा जाय तो अत्युक्ति नही होगी । उनके भ्रति 
कृतज्ञता प्रकट करके मैं ऋण मुत्त हाने वा प्रयास नही करू या । 

मुर्के अपने इस शोध कार्य में गुरुवयें डॉ श्रीराम गोयल के प्रतिरिक्त दो 
अन्य गुरुजनों से विशेष प्रेरणा और सहायता मिली ॥ वे है मेरे पूज्य पिताश्री 
डा रामप्रसाद व्यास (पूर्व भ्रध्यक्ष इतिहास विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय) 
एवं इतिहास विभाग के ही रीडर डॉ दिनेशचमन्द्र शुक्स । पूज्य पिताश्री ने 
राजस्थान के सास्कृतिक इतिहास व अ्भिलेखो वे प्रध्ययन में मेरी रवि को 
निरन्तर बढाया, समय-समय पर मुझे उपयोगी क्‍्रध्ययन सामग्री उपलब्ध 
करवाई शोर मेरे लेखन की भनेक त्रुटियो से मुझे भवगत किया । डॉ दिनेश 
चन्द्र शुवल् ने भी मेरी पाण्दुलिपि का आद्योपात पढ़ा उप्तकी भाषा को निसा- 
रने में सहायता दी भर पूर्व मध्यक्षालीन राजस्थान के सास्श्वतिक इतिहास के 
विषय में झपने सुझाव देकर मुझे उपक्ृत किया । इन दोनो ज्ञानवृद्ध तथा 
अनुभववृद्ध गुरु जनो की प्रेरणा शोर सहायता के बिना में यह ग्रप उस रूप 
में प्रस्तुत नहीं कर सकता था जिस रूप मे प्रस्तुत बर पाया हूँ । 

मैं इतिहास विभाग के भ्रन्य सभी गुरुजनों तथा स्व डॉ भागीलाल व्यास 
एव श्री प्रकाश बाफना के प्रति भी हृदय से भाभारी हूँ जो मुकरों मेरे इस 
पुस्तक के लेखन काल मे सद्देव प्रोत्साहित करते रहे हैं। 

इस प्रबन्ध बे प्रणयन मे प्रनेक भ्राधुनिक विद्वानों के प्रन्थों से सहायता ली 
गई है। मैं ऐसे सभी विद्वानों के प्रति हादिव प्राभार प्रकट वरता हू । उनपे' 
नाम सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची में परिगणित हैं । 

प्रस्तुत प्रन्य के लेपन में मैंने राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिस्थान जोधपुर, 
केन्द्रीय पुरतकालय, जोधपुर विश्वविद्यालय तथा सुमेर सार्वजनिक पुस्तकालय, 


जोधपुर में उपलब्ध सभी सामग्री का उपयोग किया है। इसके लिये में उपयुक्त 
सस्थ|झो के भ्रधिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ । 


भन्त में भ्पनी पूज्या मातुथी श्रीमती फूलकुंवर देवी के प्रति भाभार प्रकट 
करता हूँ जिन्‍्होने शोघ करन के लिये मेरा उत्साह निरन्तर सवरद्धित किया भौर 
कभी भी पारिवारिक क्रियाकलापो को मेरे काय मे बाघक नहीं होने दिया । 
मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सतोष व्यास एम एस-सी टकित प्रतिलिपियों को 
सुधारने शोर सकेत सूची बनाने मे सहायता देकर श्रपने कत्तंव्य का पालम 
किया है । इसके लिए वह प्रशसा की अधिकारिणी है । 

यह ग्रन्थ पी-एच डी की उपाधि हेतु जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्वी- 
कृत मेरा शोध प्रबन्ध न्यूनाघिव सवद्धित र्प मे भ्रस्तुत है। भारतीय इतिहास 
प्रनुसधान परिषद्‌ का जिसने मुझे इस पुस्तक को मुद्रित करवाने के छिए अनु- 
दान दिया बडा भाभारी हूँ। श्री राजेन्द्र सिघवी भौर श्री जगदीश ललवानी 
ने क्रमश प्रकाशन और मुद्रण का कार्य लगन शोर तत्परता से सम्पन्न किया 
उसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । डॉ लल्लनजी गोपाल, 
प्रोफेसर एवम्‌ अध्यक्ष, इतिहास विभाग हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ने 
इसकी भूमिका लिखी है, इसके लिए मैं उनका अनुगृहीत हूँ 
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बीबि बोर विनोद 


विषय प्रवेश 


भारत के दक्षिण-पश्चिम म स्थित राजस्थान ऐतिहासिक तथा 
पुरातात्विक सामग्रो के लिए इतिहासज्ञो, विद्वानो और लेखयो वे लिए प्रारम्भ 
से ही श्रावपंरा-केन्द्र रहा है। इस भाग से प्रागेतिहासिक तथा पुरैतिहासिक 
पुरावशेष पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रा से प्रचुर मात्रा मे श्राष्त होते हैं 
(जससे मह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है कि झतीव प्राचीनकाल मे 
ही इस भूभाग में मानव जीवन पल्‍लवित हो गया था। इस सम्बन्ध में लूनी 
और बतास झ्रादि नदियों की उपत्यकाग्रो में किये गये उत्पनन भर स्थल« 
सर्वेक्षण उल्लेख्य हैं। राजस्थान के इतिहास में भ्राधुनिक विद्वानों वी रुचि 
इस प्रदेश की वीर-परम्परा जनित कथाओं से प्रारम्भ हुई जो पुरातात्विक 
अन्वेषणों वे परिणाम स्वरूप प्राप्त सामग्री के कारण अनेकश बढी ! इसके 
परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के विविध कालिक इतिहास वा विश्णपण, भ्रध्ययन 
और लेखन प्रारम्भ हुआ । इस प्रसग में पुरानी पीढी वे! इतिहासकारों मे 
बर्नेल टॉड, एल पी टेस्सीटोरी, जनरल वरनिघम, डब्ल्यू डब्ल्यू बैब, डो 
झार भाण्डारकर, गौ ही. झोभा, विश्वेश्वरताथ रेऊ, 'रामकर्ण भ्रासोपा 
इत्यादि के नाम विशेषत उल्लेखनोय हैं । 
राजस्थान के इतिहास के अध्ययन का सक्षिप्त इतिहास 

आधुनिक काल म कनंल टॉड ने भ्रपने ग्रथ 'एनाल्‍्स एण्ड एण्टीविवटीज 
आफ राजस्थान' के द्वारा पहली बार राजस्थान के इतिहास को व्यवस्थित 
रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उनके समय वी परिस्थितियों के 
कारण उनका प्रध्ययन अधिकाँशत अनुश्रुतियो एवं गाथाओ पर भाधारित 
था। उनके उपरान्त इस परम्परा वी अगली कडी के रूप में मेवाड राज्य के 
दरवारी इतिहासबार श्यामलदास वी रचना “वीर विनोद” का उल्लेख किया 
जा सकता है। टॉड के ग्रथ से “वीर विनोद! श्रपेक्षया भ्रधिव प्रामाणिक 
रचना है। इसी परम्परा का अनुसरण गौरीशकर हीराचन्द झोफा ने राज- 
स्थान की विभित्र रियासतों का इतिहास प्रस्तुत करके क्या । उनके श्रम के 
कारण उदयपुर, जोघपुर, बीकानेर, सिरोही, डू गरपुर, प्रतापगढ तथा 
वासवाडा वा इतिहास प्रकाश में श्राथा । उनके उपरान्त रामकर्ण भ्रासोपा, 
विभ्वेश्दरनाथ रेऊ, जगदीशर्सिह गहलोत, मथुरालाल शर्मा प्रभूति लेखकों मे 
राजस्थान की विविध रियासतो का इतिहास लिया । 

राजस्थान की रियासतो के इतिहास-लेयक की परम्परा के साथ इस 
प्रदेश के प्राचीनतर राजवशो के इतिहास-लेखन की परम्परा भी लोकप्रिय 
हुईं। इस परम्परा में डो सो ग्गूलो कृत 'हिस्टरी ऑफ द परमारज? 
(933), बी एन पुरी द्वार लिखित “द हिस्टरी आफ गुजर प्रतिहाजुज 


2 दजस्थान वे अभिलेखों वा सास्ह्वेतित श्रध्ययन 


(957), दशरप शर्मा वा ग्रथ 'यर्ली चौहान डायनेस्टीज' (964), आर 
डी. सिंह का शोध-प्रवध 'ए हिस्टरी श्रॉफ द चाहमानज” (964), प्रतिपाल 
भाटिया वा शोघ-प्रवन्ध 'द परमारज” (970), इत्यादि उल्लेखनीय है। 
अन्य राजपूत वशो वे इतिहास पर लिपित शोध प्रवन्ध में जिनसे राजस्थान 
के इतिहास पर प्रत्यक्षत या परोक्षत प्रवाश पडता हैं ए के मजूमदार वा 
“द चालुक्यज झॉफ गुजरात” एवं रोमा नियोगी बा ग्रथ “द हिस्टरी श्रॉफ द 
गहूडवाल डायनेस्टी! (959) उल्लेखनीय है। प्तमग्र राजस्थान को दृष्टि मे 
रखते हुए भी इतिहास-लेखन वा प्रयत्व हुप्रा है जिसमे दशरथ शर्मा द्वारा 
सम्पादित 'राजस्थान अ्र, द एजिज! खण्ड एक (966) तथा गोपीनाय शर्मा 
द्वारा लिखित "राजस्थान वा इतिहास' भाग । (973) उल्लेखनीय हैं । 
दिनेश चन्द्र शुबल ने भी भपने शोध-प्रवन्ध 'भर्ली हिस्टरी श्रॉफ राजस्थान! 
में लगभग 600 ई पू से 750 ई तक्र के राजनीतिव' इतिहास का विस्तृत 
विवेचन करके एक गम्भीर कमी वी पूत्ति वी है । 
लेक्नि उक्त विद्वानों ने अपनी रचनाझा म राजनीतिव' इतिहास पर 
विशेष ध्यान दिया है, सास्कृतिक इतिहास पर बहुत बम । इस युग के सास्कृ- 
तिक इतिहास पर जो ग्रन्थ लिसे गये हैं उनम समग्र उत्तर भारत को दृष्टि 
गत रखते हुए सास्द्ृतिक जीवन के किसी एक पक्ष श्रथवा मात्र एव दो 
शत्ती का भ्रध्ययत्त किया गया है, विशेषत मात्र राजस्थान के सास्कृतिय 
इतिहास का नहीं। ऐसे प्रन्थी में लल्लनजी गोपाल वी 'द इबानामिक 
लाइफ झॉफ नादेंते इण्डिया” (965), वो एन एस यादव की सोसायटी 
एण्ड कल्चर इन नादेने इण्डिया' (973), थी एन शर्मा की 'सोशल एण्ड 
बदचरल हिस्टरी प्राफ नादन इण्डिया” (972) इत्यादि उल्लेख्य हैं| दूसरे, 
उत्तर भारत के सास्कृतिक इतिहास का लेखन जितना भी हुआ है उसमे 
अधिकाँशत साहित्यिक सामग्री का ही प्रयोग क्या गया है, अभिलेखीय 
साक्ष्यों का उपयोग प्राय राजनीतिक घटनाशओरो के प्रसग में ही हम्मा है। प्रस्तुत 
शोध-प्रवन्ध इस इष्डि से इस दिशा म अपने ढंग वा प्रथम प्रयास कहा 
जा सकता हैं। इसमे राजस्थान के लगभग 700 से 200 ई तक के 


भपिलेखों का सस्क्रितिक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है जिसकी और उपयुक्त 
ग्रथो में केवल अशत ही ध्यान दिया गया है । ; रे 


राजस्थान के अभिरेल. परम्परा, लिपि, भाषा, सवत्‌ आदि 
राजस्थान के धमिलेख उत्कीर्ण वरवाने की परम्परा सुदीध है । कालीबगा 
से उपलब्ध हृडप्पाकालीन मुद्राओ! से स्थानीय श्रभिलेखीय परम्परा की 


दे साकलिया, एचडी, द प्री हिस्टरी प्रोटो ँ 
इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, पृ 383 हु क हि मा 
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प्राचीनता प्रमाशित है । इस मुद्रा लेखो के उपरान्त (जिन्‍्ह भ्रब तक पढा 
नही जा सवा है)! एक लम्बे भन्तराल वे पश्चात्‌ प्रशोव के मौयंवालीन 
ब्राह्मी लिपि म॒ उत्कीर्ण बेराठ एवं भात्रू, झभिलेख उपलब्ध होते हैं। तद- 
नन्‍्तर राजस्थान बडली, नगरी, धोसुण्डी, नादसा, बडवा, बर्नाला इत्यादि 
स्थलों से प्राप्त अभिलेख मे॑ मौ्य तथा मोर्योत्तर ब्राह्मो लिपि का प्रयोग 
हुआ है ।* गरुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि मे लिखित लेखो म॑ छोटी सादडी 


भ्रमर माता (विस 547)? गगधार एवं विजयगढ” भभिलेखों की गणना 
की जा सकती है । 


ब्राह्मी लिपि के एक भ्रलकृत रूप का 'कुटिललिपि” के रूप म विवास 
हुआ ९ कुण्डा भ्रभिलिख (विस 78),” कल्याएपुर पभिलेख (7वी, 8वी 
शत्ती), राजौर प्रभिलेख (विंस 06)* इत्यादि में कुटिल लिपि का 
हो प्रयोग हुआ हैं। इस लिपि में भलकरण प्रियता प्रदर्शन से सौन्दर्य -वृद्धि 
अवश्य हुई परन्तु भ्रक्षरो का पहचानवा कठिन हो गया । राजस्थान मे कुटिल 
लिवि के सामानान्तर हपँ कालीन नागरी लिपि था प्रचलन भी हुआ । 
द्वितीय चागभट के बुचकला अभिलेख”? (विस 872) में इस लिपि का 
प्रयोग है। तदन्तर शर्त: शने आधुनिक नागरी लिपि का विकास हुआ 
जिसका प्रचलन हमारे प्रध्ययनकाल के थाद विशेषत पिलत्ता है | 

झालोच्यकालीन राजस्थानी प्रभिलेखो मे श्रधिकाशत सस्कृत भाषा का 
ही प्रयोग हुआ है किन्तु प्राचीनतर एवं हमारे युग के कतिपय प्रारम्भिक 
अभिलेखो म अर्द्धभागधी एवं प्राकृत का भी प्रयोग मिलता है। यथा 





] इस लिपि को पढ लेने का दावा प्ननेक विद्वानों ने किया है। इनमे एस 
आर राव का नाम नवीनतम है, वही, प्‌. 386 

इन अभिलेखो के लिए दे , गोयल, श्रीराम, भारतीय भ्भिलेख-सहिता, 

, जयपुर, 98 

इआई , 30, प्‌. 422 

फ्लीट, कापस 3 पृ 74-76 

ए आर ए एस आई , 90-व, पृ. 40 

बस्तुत कुटिल लिपि नाग्री लिपि एवं ब्राह्मी लिपि के मध्य वी एक 

कडी है। 

इझ्माई , 4, प्‌ 3] 

जे आई एच , 35, 957, प्‌ 73-74 

इझाई , 3, पू 266 

]0. वही, 9, पू 498-200 ४ 
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4 राजस्थान व॑ प्रमिलखों दा सास्इतिप प्रध्ययन 


अशोक के बैराठ अभिलेयां सम सौयकालान श्र््ध मागधी वा तथा बजकुब 
के घटियाला अभिलेख भे गुप्तोत्तर प्राइत का प्रयोग हुआ है । संस्कृत भाषा 
के भ्रभिलेखो मे शब्द-व्युत्पत्ति को दृष्टि ल अनेक रोचक तथ्य उपलब्ध होते 
हैं। इनमे कई ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिनया सामान्य प्रचलित प्रर्थ प्रहए 
नही किया जा सकता | उदाहरण के लिए नाडोल से प्राप्त जोजलदेव के वि 

से ]47 के अभिलेख”ँ म 'शूलपाल' शब्द का प्रयोग हैं। मोनियर 
विलियम्स ने श्रपने शब्दकोष म इसका अ्रथ 'वेश्यालय रपने वाला दिया है 
परन्तु श्रभिलिख की विषय-वस्तु की दष्टि से यह अर्थ भ्सगत्त है। वस्तुत यहाँ 
'शूलपाल' का भ्रभिप्राय द्सी ऐसे राज्य क्मचारी से लगता है जो देवयात्रा 
वे समय एक शस्त्र विशेष लेकर चलता थया। राजस्थान से प्राप्त अभिलेयों भे 
बाई ऐसे शब्द भी प्रयुक्त बिए गए हैं जिनका प्रयोग सस्छृत साहित्य म प्रन्यत्र 
नही मिलता | उदाहरणार्थ जोजलदेव बे उक्त श्रभिलित/ मे 'वड॒हर” शब्द 
का प्रयोग है जो स्थानीय शब्द 'बडेरा का सस्वृत रूपान्तर है 7 इस शब्द वी 
पुनरावृत्ति केल्हएदेव के वाणेरा ताम्रपत्र* म॑ भी हुई है। चाहमान भ्रभिलेखो 
में गोडवाड क्षेत्र म प्रचलित नामो से सम्बन्धित स्थानीय शब्दो का प्रर्याप्त अ्रयोग 
हुआ है। यथा पा इला, वाड,वाडी, वाडि, पंटी इत्यादि ।7 इस झदाहरणो से 
स्पष्ट है कि भ्रभिलेखो मे प्रयुक्त सस्हृत भाषा पर स्थानीय प्रभाव पडा था । यह 
भी उल्लेखनीय तथ्य है वि इन भ्रभिलेयो मे प्रयुक्त सस्कृत भाषा पूर्णत व्याकरण 
सम्मत नही कही जा सकती | इसका कारण सम्भवत उत्कीर्णवः का सीमित 

ज्ञान था । अभिलेख उत्कीर्ण करने को पद्धति म उत्की्णक का साक्षर होना 

आ्रावश्यक नहीं था । लेखक, प्रतिलिपिक श्रौर उत्वीणणक पृथर-प्रथक्‌ व्यक्ति 
होते थे । इसलिये लेखब द्वारा रचित सामग्री से प्रतिलिपिक द्वारा लिखित श्ौर 

उत्वीर्ण क द्वारा उत्कीशित सामग्री क्भी-वभी विचित भिनर हो जातो थो । 


राजस्थान के अभिलेखो म विविध सबतो का प्रयोग हुमा है। शोभा, 
पाण्डेय श्रादि विद्वानो न भ्रजमेर क्षेत्र से प्राप्त बदली अभिलेख म 527 ई 
पू मे प्रारम्भ माने जाने वाले घोर सवत्‌ का प्रयोग बताया है ।? इम सवत्त्‌ 





] कार्पस,  पू 72 

2 ज॑ झ्रार ए एम, 895, प्र 56 
3 इ झाई , ], पू 27 

4. बही । 

5 बही। 

6 वहा, 3, पृ 208 

7 वही, ]॥, प्‌ 39 
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ओमा, गो ही , भारतीय प्राचीन लिपि माला, पू 2, पाण्डेय, इण्डियन 
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वा प्रारम्भ 24 में तीर्थवर महावीर वे निर्वाण वर्ष से भाना जाता है। 
परन्तु डो सो सरबारों, एस भार गोयल श्ादि ने इस चैख मर 
जोर सबत्‌ थे प्रयोग वी सम्भावना भस्दीइृत की है । राजस्थान में इसवा 
प्रयोग सर्द प्रथम राजपूत वालीन जैन क्‍झभिसेखों म हुभा है। राजस्थान वे 
अभिलेखो मे सर्वाधिक प्रयुक्त सवत्‌ विक्रम सबत्‌ है जिसवा भारम्म ईसा से 
57 वर्ष पूर्व हुआ । कतिपय भमिलेखों मे 606 ई ये हर सबत्‌ का भ्रयोग 
है यया तासी प्रभिलेखरं, वामा भभिलेख£ झादि। बुट्॒बदेव के सेवाढी 
प्रभिलेख5 मे सिंह सयत्‌ वा प्रयोग हुमा है । गोठ मगलोद के दधिमत्ती माता 
मन्दिर वे भभिलेख१ तथा धोड से प्राप्त अभिलेख में “गुप्त” सबत्‌ का प्रयोग 
है | पश्चिमी राजस्थान में माड क्षेत्रीय भभिलेखो में 'भदिक” सबत्‌ वा प्रयोग 
हुपा है। बुछ भभिलेखो मे भटिय एवं विश्रम सवत्‌ वा एवं साथ प्रयोग है । 
विस के साथ-साथ वई झभिलेखों म शव सबत्‌ था उल्लेय हुप्रा है। 
लेक्नि ऐसा कोई भभिलेप भ्रभी तक प्राप्त नहीं हुमा है जिनम स्व॒तन्त 
रूप से केवल शक सबत्‌ का ही प्रयोग हुमा हो । 
विदेच्ययुगीन सांस्कृतिक इतिहास के छिए राजस्थान से प्राप्त अभिलेणों का 
महत्व 

राजस्थान वी अभिलेखीय सामग्री का उपयोग प्रभो तव प्रमुखतया 
राजनीतिक इतिहास-लेखन म हुप्ना है । लेक्नि सास्कृतिक इतिहास की रष्टि 
से भी भ्रभिलिखीय सामग्री वा बडा महत्व है। 

प्रन्य प्रदेशों के समान विवेच्ययुगीन राजस्थान म भी दो प्रकार वे 
अभिलेख बहुसख्यक हैं--एक प्रतिष्ठा प्रभिलिष भौर दूसरे दानपत्र । 
प्रतिष्ठा-अभिलेख मन्दिर, मूति, बिहा र, फूप, वापी, नहर, भ्राराम भादि वे 
निर्माण भ्रथवा धुनर्स स्कार के समय लिखवाये जाते थे | इनम प्राय उस समय 
शासन कर रहे नरेश की प्रशस्ति भी रहती थी । दामपत्र या दान शासन 
किसी ब्राह्मण, जैन या बौद्ध भिक्षु, विहार, गच्छ, मन्दिर, पदाधिकारी या 


किसी प्न्‍्य सस्था प्रथवा व्यक्ति को भूमि दान के श्रवसर पर लिखवाय 
जाते थे । 





] सरकार, डी सी , सइ, पृ 90, टिप्पणी 3 
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6 राजस्थान के भभिलेयों वा सास्ट्र तिव प्रध्ययत 


किसी व्यक्ति या घटना को स्मृति में कभी कभो स्मारब' प्रभिलेख भी 
उत्वीर्ण करवाये जाते थे । बहुत से अभिलेखो म दिवगत व्यक्ति वे साथ सती 
होने वाली स्त्रियो वा उल्लेख होता था ।* 


अभिलेखो म प्राप्त जनजीवन विषयव सूचनाञ्रा में बहुत-सी घ्मे संबन्धी 
है। क्‍भभिलेखो के द्वारा स्थानीय जनता के धर्म एव घामिव विश्वासो, 
प्रान्यताओों का अनुमान लगाया जा सकता है। अनेक अ्भिलेय देवासयों से 
प्राप्त हौते हैं ! इनमे देवालयों के निर्माण एवं जी्शोद्धार विपयतः सूचनाएँ 
मिलती है। साथ ही उसमे घामिक क्रियाग्रो के सम्पादन एवं विभिन्न उपास्य 
देवो का भी उल्लेख रहता है । भभिलेखो से धार्मिक वायों यथा दैनिव धृष 
दीप की व्यवस्था के निमित अनुदान के स्वरूप धन, ग्राम भ्रादि प्रदान किए 
जाने एवं दान के प्रवसर'* विधिः एवं लाभ इत्यादि का उत्लेख मिलता 
है । इसके भ्रतिरिक्त भ्रभिलिखों से हमे विभिन्न तीर्थस्थलो,* उत्सवों के 
आयोजन, व्यवस्था, विधि-विधान इत्यादि से सम्बन्धित सूचनायें भी प्राप्त 
होती हैं।” इस विषय मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण वात्र तो यह है कि हम 
अभिलेखीय सामग्री द्वारा विभिन्न मरेशो की धामिक नीति, धारभिक जीवन म 
उनकी रुचि भ्रौर उसके लिए किए गए उपाय श्रादि की समोक्षा कर सकते हैं । 

अभिलेखों का महत्व सामाजिक भ्रवस्था वा श्रध्ययन करने के लिये 
विशेषत होता है | इनसे कसी प्रदेश विशेष मे निवास करने बाली विभिन 
जातियो, उसकी शाखाप्ो, प्रवरो, ग्रोत्रो आदि की सूचना प्राप्त होती है । 
इससे जाति प्रथा की व्यापक सरचना का समुचित मूल्याकन किया जा सकता 
है ।! सती स्तम्भ अभिलेखो द्वारा स्थानीय सती प्रया* एवं तदविपयक 
मान्यताओं तथा बहुविवाह्‌ प्रथा?” पर प्रकाश पडता है! राजस्थान में हमे 





। इस प्रसग में राजस्थान मे यह कहावत भी प्रचलित है कि 'नाम राखण 
में गीतडा के भोतडा” भ्र्थात्‌ स्मृति को बनाये रखने का एक साधते 
गीत है तथा दूसरा साधन दीवारें (वे दोवारें जिन पर भ्रभिलेख उत्कीर्ण 
रहत हैं) । 
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प्राय दिवगत व्यक्तियों को प्रतिमाए भी प्राप्त होतो हैं। इनसे तत्वालीत 
समाज में प्रचलित वेशभूषा एवं भाभूषण इत्यादि वा ज्ञान होता है।* 


अभिलेख प्राधिव व्यवस्था पर सर्वाधिम महत्वपूर्ण प्रवाश देते हैं। एवं, 
इनमे ग्राम एवं नगर जीवन विषयव वर्णन प्राप्त होता है जिससे हम ग्राम्य 
जीवन की रूपरेखा, नगर-नियोजन भौर नागरिव जीवन तथा वेभव वा ज्ञान 
हो जाता है 7 दूसरे, इनमें उद्योग, वारिज्य भौर व्यापार विषयव श्रनेय' 
महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। राजाभो दारा बाजारों वा निर्माण 
और तस्करो£ एवं लुटेरों से इनकी रक्षा वी व्यवस्था सम्बन्धी उस्लेण भी 
अभिलेखों मे प्राप्त होते हैँ ॥ तीसरे, छुषवा व्यापारिया झादि से वसूल पिये 
जाते वाले विभिन्न शुल्दों वा विश्वसनीय उल्लेख अभिलेखों में मित्रता है।* 
चौथे, प्रभिलेखो से बाजारों म विक्रयार्थ भाने वाली वस्तुओं का ज्ञान होता 
है ।९ इनके श्राघार पर प्रचलित उद्योगो एव शिल्पो का समुचित पअ्रभुमान 
लगाया जा सकता है । पाचव्वे, क्षेत्रीय स्तर पर वाशिज्य-सम्बन्धो वी सूचना 
भी झभिलेखो से प्राप्त होती है । छठे, भभिलेखो से व्यापार भे प्रयुक्त होने 
बाले नाप और तौल' के मानो प्रादि से सम्बन्धित विवरण उपस्ब्ध होता 
है । इनसे क्षेत्रीय भौर प्रादेशिक मुद्राप्रों श्र मुद्रा नोति वा ज्ञान होता है | 
इसके प्रतिरिक्त भभिलेखों से व्यापारियों तथा श्रमिकों की श्रेणियों के 
संगठन अधिकारों एवं कार्यों के विषय म भी सूचनायें मिलती हैं ।? 


बागिज्य तथा उच्योगो और व्यवसायो के प्रतिरिक्त अभिलेखो भें व्ृषि 
विषयक सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं ॥ इनके दारा भूस्वामित्द सिद्धान्तो पर 
प्रकाश पड़ता है," तथा राजा सामन्‍्ता, धनिकों भ्रादि द्वारा दान स्वरूप दी 
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8 राजस्थान के प्रभिलेखो का सास्कृतिक प्रध्ययन 


जाने वालो भूमि का विवरण उपलब्ध होता है । इनमे भूमि के प्रकार, 
घिचाई के धाधतों भूरक्षण तथा राजस्व वी भी चर्चा मित्रत्ती है।! खेतों 
में उगाई जाने वाली विभिन्न फंसला का नामोल्लेख श्रभिलेखों से यत्र-तन 
हुआ है ।* अभिलेयो की सहायता भू-वर्गीकरण शभ्रादि समस्याझ्रो वी समीक्षा 
भी सरलतापूर्वक वी जा सकती है । 


अभिलेखों से हमे राज्य प्रशासन सम्बन्धी विश्वसनीय मूचनाए भी प्राप्त 
होती हैं। इनसे राजा वी स्थिति, उनके अधिकार, कतंव्य तथा स्वेच्छा- 
चारिता और धामिक नीति इत्यादि पर प्रकाश मिलता है। राजाप्रों द्वारा 
नियुक्त विभिन्‍न राजकर्मंचारियों एवं भ्रधिकारियो तथा उनके अधिकारो एव 
वारयों का विवरण भी अभिलेखों में मिलता है।* 


पूर्व मध्यकालीन राजनीतिक जीवन वी एक प्रमुख विशेषता सामन्‍्त- 
बादी प्रथा थी | इसके उद्भव, विकास एवं सगठन से सम्बन्धित सूचनाएं भी 
भ्रभिलेखो से प्राप्त होती है ।* स्वय सामन्तो द्वारा उत्की्े करवाये गये 
अ्भिलेखो मे यदा-कदा उनवी पभ्रभिरुचियों औौर उपलब्धियों का विवरण 
मिल जाता है ।* अभिलेखोय सामग्री से स्थानीय तथा सामन्त राजाप्रों द्वारा 
लगाये जाने वाले विभिन्न करो पर प्रकाश पडता है। राज्य वी प्रतिरक्षा 
हतु किये गये दुर्ग॑ निर्माण जैसे प्रयत्तों की भी भूचनाएं हम झभिलेखो से 
प्राप्त होती है ।* अ्रभिलेखों से सेन्य व्यवस्था पर भी प्रकाश पढ़ता है ।* 
राजा्रो द्वारा जनकल्याणार्थ कूप, वापी, तडाग इत्यादि का निर्माण अभि- 
लेखों द्वारा ज्ञात होता हूँ! कतिपय प्रभिलेखो मे ग्राम शासन विपयक सूच- 
नाए मिलती हैं ।* इस प्रकार प्रदेश विशेष एवं युग विशेष की प्रशासनिक 
व्यवस्था विपयक अत्यन्त प्रामाणिक सामग्री प्रभिलेखो से उपलब्ध होती हैं । 
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अभिलेखीय सामग्री से तत्कालीन साहित्यिक उपलब्धियो का झनुमान 
भी लगाया जा सकता है। विभिन नरेशों की साहित्यिक एवं शेक्षणिक 
अभिरुचियो एवं उपलब्धियो को सूचना अभिलेखो से मिलती है। कतिपय 
राजाग्रो की रचनाएं शिलाकित रूप में उपलब्ध होती हैं-यथा चतुर्थ विग्रह- 
राज #त 'हरिकेलि” नाटक एवं “ललित विग्रहराज” नाटक शिलाक्ति साहि- 
त्थिक कृतियों मे अग्रगष्य हैं। इसी प्रकार प्रतिहार नरेश ककक्‍्कुक द्वारा 
रचित कतिपय श्लोक भी शिलाकित मिलते हैं।* राजाओं द्वारा भाश्रय 
प्राप्त विद्वानों का उल्लेख अभिलेखो मे प्राय मिलता है ) इन अभिलेखो में 
नवसाहित्य सृजत॒ की सूचना के अतिरिक्त परम्परागत साहित्य के भ्रध्ययत 
एवं सरक्षण सम्बन्धी सूचनाएं भी मिलती हैं । 


अभिलेखो मे यदा-कदा वास्तुकला विषयक सामग्री भी उपलब्ध होती 
है । इनमे विभिन्न युगो के सूज्रधारों, स्थापकों इत्यादि का उल्लेख हुआ है। 
देवालयो के प्रसण मे देवालय के विभिन्न अगो, मण्डप, मण्डपिका, गवाक्ष, 
तोरण झ्ादि का उल्लेख किया जाता था। मन्दिरो के प्रकारों का उल्लेख 
भी कभी कभी अभिलेखो मे कर दिया गया है। इस प्रकार वास्तुकला से 
सम्बंधित भ्रमेक पारिभाषिक शब्द हमे भ्रभिलेखों से ज्ञात हो जाते हैं । 


निष्करत भ्रभिलिखो मे समसामयिक सास्कृतिक जीवन विषयक प्रभूत 
सामग्री उपलब्ध होती है । प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध श्रभिलिखीय सामग्री के भ्राधार 


पर राजस्थान की पूर्व॑मध्यकालीन सस्कृति के भ्रध्ययत का एक विनम्र 
प्रयास है । 





. भ्राईए, 20, पृ 20 
2. इच्माई , 9, पृ. 277 


प्रशासन 


यद्यपि श्राठवी से बारहवी शताब्दी तक के युग के राजस्थान वी शासन 
व्यवरथा पर दानपत्रों, प्रन्य अ्भिलेखो तथा साहित्यिक ग्रथों में यत्र-तत्र 
प्रदत्त छिंट-फुद तथ्यों से काफी प्रकाश पडता है और तदनुरूप राजस्थान वी 
शासन व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की जा सकती है, परन्तु इस सम्बन्ध में 
दो बातें स्मरणीय हैं। प्रथम, हमारे एतद्विवयय साधन सीमित हैं ध्ौर 
अ्रनेक राजवशो से सर्म्बान्धत होने के कारण विभिन्न रूप भ श्रौर बिखरे 
हुए मिलते हैं । द्वितोय, पाच शताब्दियो के दीघंकाल में शासन व्यवस्था की 
एकरूपता सम्भव नहीं थी। समय के परिवर्तन के साथ शासत स्वरूप में 
भी स्यूताधिक भ्रन्तर प्लाना स्वाभाविक था। हमारा प्रयास शासन सम्बन्धी 
उन प्रवृत्तियो पर प्रकाश डालना होगा जो सामान्यतया हमारे भ्रध्ययत के 
सम्पूर्ण युग को प्रभावित करती रही । 

पूर्व मध्यकालीन राजस्थान की शासन व्यवस्था का अध्ययन इस युग 
को दो खण्डो में विभाजित करके किया जा सवता है। प्रथम साम्राज्यिय 
प्रतिहारकालीन व्यवस्था, जो लगभग 000 ई तक प्रचलित रही। इस 
काल में राजरथान उत्तर भारतीय शासन व्यवस्था का ही अग रहा। द्वितीय, 
प्रतिहारोत्तरकालीन व्यवस्था जो लगभग 000 से 200 ई तक प्रचलित 
'रही । इस काल में यद्यपि स्थूलत प्रतिहारबालीन शासन पद्धति का प्रचलन 
रहा तथापि स्थानीय परिस्थितियों के प्रभाव से कही-वही भर यदा-कदा 
शासन स्वरूप में कतिपय महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए । 
राजा 

भारतीय भ्रथंशास्त्रीय परम्परा मे राज्य के 'सप्ताज्ञो" का विवरण उप- 
लब्ध है-(१) स्वामी (शासक), (2) श्रमात्य, (3) जनपद या राष्ट्र, 
(4) दुर्ग, (5) कोष, (6) दण्ड (सेना) एवं (7) मित्र । इसमे शासक को 
द्वी सर्वोच्च माना गया है। कौटिल्य ने राजा को ही सक्षिप्त राज्य कहा है।? 
हमारे अ्ध्ययतकाल मे भी राज्य का सर्वेस्वा राजा ही होता था। उसकी 
शक्ति असीमित समभी जाती थो । प्रतिहार नरेशो ने स्वयं झपने को राजा, 
भूष, नूप व महाराज कहा है किन्तु उनके सामन्तो ने उन्हे परमभट्टा रब, 
भहाराजाधिराज, परमेश्वर आ्रादि उपाधियों से सम्बोधित किया है। प्रतिहार 
शासक नागभट के सामन्‍्त वप्पुक के पुत्र जज्जक को पुश्री जयावली के 
बुघक्ला से प्राप्त विस 872 के अभिलेख में वत्सराण को महाराजा- 
घिराज भौर परमेश्वर विरुदों से सम्मानित किया गया है इसी प्रकार 





. श्र्धशास्त्र 6, , काणे, पी वी , घर्मशास्त्र का इतिहास, , 2, पृ 585 
2. अर्थशास्त्र 8, 2 


प्रशासन दा 


उसके पुत्र और उत्तराधिवारी नागभट को परमभट्टारव महाराजाधिराज 
परमेश्वर उपाधि से विभूषित विया गया है श चोलुबय शासकों वे सामस्ता 
में भी अपने स्वामियो को परमभदट्टारव, महाराजाधिराज, परमेश्वर इत्यादि 
उपाधियो से उल्लिखित किया है। कुमारपाल चौलुक्य के सामन्‍्त वाहडदेव 
के पाली के सोमनाथ मन्दिर से प्राप्त विस 209 के भभिलेख मे 
कुसारपाल को परमभट्टारव' महाराजाधिराज पस्मेश्दर विद दिया गया 
है ।* चौलुवय नरेश द्वितीय भीमदेव के सामत चाहमान मदन ब्रह्मदेव के 
किरादू से प्राप्त विस 235 के अभिलेख म द्वितीय भीमदेव को महा 
राजाधिराज, परमेश्वर तथा परमभट्टारक कहा गया है।* इसी नरेश वे 
एक गुहिलवशी सामन्‍्त अमृतपालदेव के वीरपुर से प्राप्त विस 242 के 
दानपत्र मे भी स्वय भीमदेव की उपाधि परमेश्वर परमभट्टारक निर्देशित है 
जबकि अमृतपालदेव को 'महाराजाधिराज” वहा गया है ।£ परमार शासकों 
ने भी झारम्भ म महाराज, नृप भौर भूप जैसे सामान्य विरद घारण किये 
थे। भ्रधिक से अ्रधिक उनको 'महाराजाधिराज' बह गया है। परन्तु द्वितीय 
घावकपति के काल से 'परमभट्टा रक महाराजाधिराज परमेश्वर' जैसी गरिमा» 
भयी उपाधिया धारण करने लगे ।* ग्रुहिल झौर चाहमान" शासक भी 





इप्माई, 9, पू 99 

नाहर, पूच , जैन लेख सप्रह, ।, प्‌ 205 
भ्राई ए , 42, पू 42 

झोका मिबाघ सग्रह, 2, पु 97 


भाटिया, प्रतिपाल, द परमारज, (970), नई दिल्‍लो, पृ 20-202 

अन्य सन्दर्भो के लिए द्रष्टब्य 

() प्रथम पृथ्वीराज का विस १62 का जिनमाता झभिलेख, पी 
भार ए एस , डब्ल्यू सी, 909-0, पृ 52 

(2) विस 25 के नरहड अभिलेख, परमभट्वारक महाराजाधिराज 
परमेश्वर की उपाधि का उल्लेख, श्र चौ डा , पृ 203 

(3) विस ]232 का गोठ मगलोद झभिलेख, रामवल्लभ उपाधि 

का उल्लेख, रामवल्लभ सोमानी, पृथ्वीराज चौहान एण्ड हिज 

टाइम्स, जयपुर (98),प 75 

(4) विस 243 के रेवासा अभिलेख मे “राजेन्द्र! उपाधि का उल्लेख, 
दशरथ शर्मा, अर्लो चौहान डायनेस्टीज, द्वितीय सस्करण, पृ 07 

(5) विस 236 के फलोदी झभिलेख मे 'महाराज” उपाधि का 
उल्लेख, जे पी ए एस वी , 72, पृ 93 


७. एज को ४ क ++ 


2 राजस्थान के अभिलेयों का सास्कृतिक प्रध्ययत 


'परमेश्वर', शौर “राजेन्द्र , आदि विरुदो से विख्यात थे। इस प्रकार के 
विझदो से इस युग के शासकों की राजनीतिक स्थिति और सामन्‍्तवादी 
व्यवस्था मे उनकी सीमित शक्ति का आभास मिलता है। 

हमारे श्रष्ययनकाल के शासको में देवाश मानन की प्रया थी। प्रतिहार- 
वश सस्थापक प्रथम तागभट को अभिनेणो मे साक्षात्‌ नारायण झौर भोज 
तथा विनायकपाल” को 'आदिवराह' कहा गया है। प्रथम 'महिपाल' को 
'कात्तिकेय” बताया गया है । चाहमान शासको को भी स्वय विष्णु अथवा 
विष्णु का अश माता गया है। चतुर्थ विग्रहराज को “मधु नामक देत्य के 
सहारक' का अश बताया गया है ।* द्वितीय पृथ्वीराज के लिये राम की 
धपाधि भ्रयुक्त है ।९ इसी प्रकार तृतीय पुथ्वीराज को भी “पृथ्वीराज विजय 
में 'राम' कहा गया है । उल्लेखनीय है कि यह परम्परा हमारे अ्ध्ययनकाल 
के उपराब्त भो चलती रही ।* 
इन सभी विरुदों के पोछे जन नेतृत्व तथा म्लेच्छो से देश व सस्क्ृति की रक्षा 
करने के सकलप एवं सामसन्‍्ती व्यवस्था मे देवत्व श्रवधारण का पहारा लेकर 
राजाओ्रो द्वारा श्रपती स्थिति सुरक्षित करने की भावनायें थी ।? 





], इ श्राई , 8, पृ 99-]4 | तु एक उदयगिरि थभिलेख मे गुप्त 
सम्राट द्वितीय चन्द्रगुत्त को स्वय चाप्रतिरथ (साक्षात्‌ प्रश्नतिरथ अर्थात्‌ 
विष्णु) कहा जाना | विष्गुसहत्ननाम में “अप्रतिरंथ” विष्णु का एक 
नाम बताया गया है । 

2 वही । 

3 जे एन एसआई , 0, पृ 28, 327ई की द्रव्य परीक्षा' नामक 
पुस्तक म॑ “बराहमुद्रा' तथा “विनायक मुद्रा” का उल्लेख हुआ है। 
राप्रएुं,पृ 306 

5. इ श्राई, 9, पृ 28 

6 आझ्राई ए,4], प्‌ 9 

'. प्रथ्वोराज विजय, /33, 6/35 और 47, 75, 8/0 और 60-6] 
तथा 9/32-33 

8. जालौर के शासक कान्हडदेव को दृष्ण का अवतार झौर 'गोकुलनाथ' 
कहा गया है। काहंडदे प्रबन्ध, 3, छद 25-220, 4, छुद 29-220 

9 इझह छल के ऋको के विरुदो का ऋष्ययन करते झफ्य सीता (4, 7 दथा 
8) में भगवान्‌ इंष्ण का बह वचन याद आ जाता है जिसमें वह कहते 
हैं कि जब जब धं्म की हानि होती भर अरध मे की वृद्धि होती है तब तब 
साधुओं के उद्धार पराषियों के विनाश और धर्म को स्थापना करने के 
लिए वह स्वय पृथ्वी पर प्रकट होते है। तु॒ग्रुप्त काल में समुद्रगुप्त को 
प्रयाग प्रशस्ति में 'साध्वसाप्रदय प्रलय हेतु' तथा '“अ्चिस्त्यपुरुष' कहा 
जाना । “भ्रचिग्त्य/ विष्णुसहल्ननाम में विष्णु का एक नाम है! 


3 
प्रशासन 


यद्यवि इस काल के शासको को शक्ति तिद्धान्ड धतिमन्त्रित थी तथापि 
उन्हे प्नेक सामस्तीय एवं चैतिक् मर्यादाप्रों के झन्तर्गेत शासन करना पडता 
था । झत शासकों के लिए सर्वथा तिरकुश और स्वेच्छाचारी होना सम्भव 
नही था । लोकप्रिय शाप्तकों के नेतृत्व मे प्रजा सुख झौर सन्‍्तोप वा भनुभव 
करती थी । भुहिलवशी शीलादित्य कौ लोकप्रियता से प्रभावित होकर देश के 
विभिन्न भागो के व्यापारी वर्ग उसके राज्य में निवास करने झगे थे ।! एक 
अभिलेख में शौलादित्य को पृथ्वी-विजेता, शभ्नुओे को जीतने वाला, देव 
ब्राह्मण भौर गुरूजनो को झानन्द देने वाला बहा गगा है ॥ 'कथाकोप' के 
प्रनुदार स्वेच्छाचारी शासको के राज्यो में भले पुरुष निवास वही करते थे ।* 


राजपूत शासकों की सम्भावित स्वच्छन्दता पर निप्रण रखने बाली 
अनेक संध्याए थी जिनमे मजिमण्डल, स्थानीय सस्थाए, धर्मशास्त्रीय नियम 
परम्पराएं तथा जनमत प्रमुख है। इनके भ्रतिरिक्त सबल सामन्त वगे का भी 
राज्य के प्रशासन पर पर्याप्त प्रभाव रहता था| सामस्तो की शक्ति व महतां 
का आभास उनके लिये प्रयुक्त विरुदो जैसे महाराजाधिराज परमेश्वर, 
भहाराजाधिराज*, महासामम्ताधिपर्ति*, महासाभन्त, महामाण्डलिकर, राजा*, 
शाजकुल", ठाकुर प्रोर रणक इत्यादि से होता है । समसामगरिक साहित्यिक 





तागरी प्रचारिशी पत्रिका, 2, पृ, 3-24 

आई ए , 0, पृ. 24 

रा प्र. ए, पू 308 पर उद्घृत 

राजोर के शासक मथनदेव ने इस विरद को घारए किया था । 

यह विरद मंबनदेद के पिता और सियोडनी के सामन्त घुरभट्ट भौर 
निप्कलक ने धारए किया था। तु , सातवी शत्ती मे नेपाल के लिच्छवि 
भहाराजाधिराजा के प्रधानमन्त्री अशुर्मा भादि का महाराजाधिराज 


विदद, गोयले, श्रीराम, प्राचीन नेपाल का राजनीतिब' एवं सास्कृतिक 
इतिहास, प्‌. 95 


6, इ. ग्राई., ।, पु 373 
* हितीय महेम्द्रपाल के प्रतापगढ मसिलेख मे माधय और इन्द्रराज के लिये 
इस विरुद का ग्रयोग है ! 
झाई. ए , 4], पृ. 202 
+ द्वध्टव्य, हासोट ताम्रपत्र श्रभितेषय, 
महिपाल का वि. स. 974 का असनी अभिलेख । 


यही शब्द कालान्तर मे राजस्थान में 'रावल' रूप मे परिवतित्त हुप्ना 
[[. द्र॒ 'समराइच्चक्हा' और कुदलयमालाक्हा' | 


ड #* ऐ० है 2 


पृ 


30 


हि डे 
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ग्रथो मे सामन्‍तो की विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तत्कालीन राजनीति 
में सामन्‍तो की महती भूमिका थी । राजा को शक्ति, भय प्रदर्शन, भेद नीति 
आदि विभिन्न उपायो से सामन्‍्तो का सहयोग प्राप्त करना पडता था। 
सामन्‍्तो को भ्रपनी महता का आभास रहता था। इसका पता महासामन्त 
इन्द्रराज चाहमान के प्रतापगढ अभिलेख से चलता है ।? रामभद्र ने अपने 
सहृधर्मी सामन्‍तो की मदद से वाहिनीपति ग्र्थात्‌ सेनापति के विद्रोह को 
शान्त किया था ।* महिपाल के राज्यकाल मे तृतीय इन्द्र के श्राक्रमण को 
निष्फल करने में सामन्‍तो का महत्वपूर्ण योगदान रहा था । मण्डोर के प्रति- 
हार, चाटसू के गरुहिल भोर शावम्भरी के चाहमान सामन्तों ने प्रतिहार 
साम्राज्य की सीमा वद्धंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थो। वाल्लादित्य के 
चाटसू भ्रभिलेख से ज्ञात होता है कि प्रतिहार भोज के उत्तर भारतीय विजय 
अभियान में भुहिल हपंराज नामक सामन्‍्त ने भी भाग लिया था। अभिलेख 
के अनुसार 'हर्षराज' ने उत्तरी दिशा के सभी राजाझो को जीत कर भक्ति 
पूर्वक भोजराज को घोड़ो की भेंट दी थी ।* इसी प्रकार यह निर्देशित किया 
गया है कि गुहिल सामन्त भट्ट ने अपने भ्रधिराज की प्राज्ञा से उसके किसी 
दक्षिणी शत्र की सेनाप्रो को परास्त किया था।* रमेशचन्द्र मजुमदार का 
मत है कि यक्त दक्षिणी सेवाएं राष्ट्रकूटो की थी ।* 'पृथ्वीराजविजय' के 
भ्रनुसार प्रथम दु्लेंभराज ने 'अपनी तलवार को गगा और समुद्र के संगम 
स्थल (गगासागर) मे स्नान कराया तथा गोड देश का भोग (विजय) 
किया ।९ दुलंभराज ने यह उपलब्धि स्पष्टत: साम्राज्यिक प्रतिहारों के अधीन 
'रह कर प्राप्त की होगी । 


ऐसा प्रतीत होता है कि अपने राज्य विस्तार भौर देश को विदेशी 
प्राक्रमणकारियो से सुरक्षित रखने के लिए हर शासक को सभी वर्गों का 
सहयोग प्राप्त करता पडता था। यहू सहयोग उन्हें प्रचलित विधान, धर्म 
और देशाचार के श्राधार पर शासन सचालन करने पर ही प्राप्त हो 
सकता था। 
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प्रशासन १ 


राजा के घादए्७ण गुणो वी भनेक प्राचीन राजनीतिक ग्रन्थों में विस्तृत 
चर्चा हुई है। 'याशवत्वयस्मृति” व 'मनुस्मृति” के प्रतसार राजा को 
शक्तिमात, दयालु, तपस्वी, शानी, अनुभवी लोगो पर भाश्चित, अनुशासित 
मनवाला, सत्यवादी, वचन एवं कर्म में मूदु, वर्ाश्रम धर्म के तियमो का 
पालक, शास्त्रों का ज्ञाता तथा प्रजा के प्रति पितृवत्‌ व्यवहार वरने वाला 
होना चाहिए। शासको से यह भ्रपेक्षा नी जाती थी कि वह प्रजा वा रक्षण 
और पालन वरेगा, धर्मानुसार भाचरण करेगा, युद्ध मे सैन्य-सचालन करेगा, 
दुष्टो को दण्ड देगा, न्याय की व्यवस्था करेगा, जनोपयोगी कार्यों में झचि 
लेगा, सार्वजनिक उत्सवा में भाग लेगा तथा सावेजनिक जीवन को सुखद 
बनाने के हेतु हर प्रकार के साधन झपनायेगा। हमारे भ्रध्ययनवाल में भी 
उक्त मान्यताओं बा प्रचलत था। यथा राजा मान को सदृगुण सम्प्न, 
ईमानदार तथा सदुचरित्र कहा गया है ।* श्राहाड के हस्तिमाता मन्दिर से 
उपलब्ध शुचिवर्मा के समय के खण्डित लेख में शुचिवर्मा को मर्यादा में रह कर 
कार्य करने बाला, दानी और शतन्नुझा को नष्ट करने वाला वहा गया है ।$ 
परक्कुक के घटियाला से प्राप्त एक भभिलेख मे वहा गया है कि वह सज्जनो 
के साथ रहता था । उसके अन्य गुणों म॑ न्यायत्रियता, जनहित भावना, दुष्टो 
को दण्ड देना, दीनो की रक्षा, वीरता, साहस, पुत्र स्तेह, गुर्भक्ति, झृतज्ञता 
भादि सम्मिलित किये गये है ।/ वि स 028 की नाथ प्रशस्ति में राजाशो 
के गुणो का उल्लेख हुआ है।” मेवाड का राजा तरवाहन विद्वानों का 
सरक्षक या। उसकी राज सभा मे बौद्ो, दिगम्बर जेनियों भौर शैवौ में 
शास्त्रार्थ का भायोजन हुआ था। परमार भोज ब्यावरण, इतिहास इत्यादि 
प्रनेक शास्त्रो वाज्ञाता था। वि स 28 के कीतिपाल के नाडौल से 
प्राप्त एक ताम्रपत्र में प्राल्हए के गुणो का वर्णन करते हुए कहा गया है कि 
वह पवित्रता, भ्राचार-विचार भौर दान का निवेतन था | इसी अभिलेख में 
उसके पुत्रा की प्रशसा ब्रते हुए लिखा है कि वे श्रेष्ठ बुद्धि वाले, रूप श्रौर 





2. याशवल्कयस्मूत्ति 3 309-377 

2. भनुस्मृति 7 32 

3. कर्नल टॉड, एनाल्‍्स एण्ड एण्टिववीटीज ब्रॉफ राजस्थान, , 
पृ. 6625-26 मु 

भावनगर धाचीन शोध सग्रह, प्‌ 22-24 

इ झाई 9, पृ 277-79 

भावनगर इन्स्क्रिप्शन्स, 2, पृ 70 

सोमानी, रामवल्लभ, वीर भुभि चितोड, (969), पृ 288 


बज कफे 


26 राजस्थान के अभिलेखो का सास्कृतिक अध्ययन 


सुन्दरता से युक्त शस्त्र और शास्त्र मे निपुणा, दानी झौर सुशील थे ।?, 
भेनाल के दुर्ग में स्थित महल के उत्तरी द्वार के स्तम्भ पर उत्कोर्ण वि स- 
226 के एक अभिलेख के झनुसार चाहमान वशी शासक द्वितीय पृथ्वीराज 
सत्यनिष्ठ, मृदुभाषी, सुन्दर, घर्मंपरायण, वल्याणकर, घ॒र्मेश तथा विचार- 
शोल बताया गया है ।? आआरावू प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि पश्राबू वा शासक 
धारावप॑ शस्त्र एवं शास्त्रों मे प्रवीण था। उसके सद्व्यवहार तथा व्यक्तित्व 
से उसकी प्रजा भ्रत्यधिक प्रभावित थी 7 इन ध्भिलेखो मे राजाओं के प्राचीन 
व्यवस्थाकारो द्वारा निर्देशित गुणो व कतेव्यो का उल्लेख मिलता है। 


प्राचीन भारतीय नरेशों के समान राजपूत शासक भी प्राय घ॒र्मप्रति- 

पालक तथा घमंपरायशा होने का दावा करते थे । वे चाहे स्वय बिसी भी 
घ॒र्म के भ्रनुयायी होते थे परन्तु भ्रन्य धर्मावलम्वियों के प्रति सहिष्णता का 
व्यवहार करते ये। वि स 999 के प्रतापगढ से प्राप्त भ्रभिलेख में गुहिल 
शासक द्वितोय भतृ'पट द्वारा उसके शव होते हुए भी सूर्य मन्दिर के लिये 
भूमि दान दिये जाने का उल्लेख है ।/ झाहड के जैन मन्दिर को देवकुलिका 
के प्रभिलिख में गुहिलिवशी शक्तिकुमार की जँत घ॒म्म के प्रति उदारता का 
उल्लेख है | प्रतिहार भोज यद्यपि भगवती का उपासक था फिर भी उसने 
एक विष्ण-मन्दिर का निर्माण करवाया था |" चाहमान शासक विभिन्न 
देवताप्रो के उपासक होते हुए भो हर्पताथ के मन्दिर मे भेंट चढाकर स्वय 
को धन्य समभते थे ।? शैवर्धर्मावलम्बी होते हुए भी भर्णोंराज ने पुष्कर में 
बराह मन्दिर निर्मित करवाया था। उसने खरतरगच्छ के जैनो को मन्दिर 
बनाने के हेतु अजमेर में भूमि प्रदान की थी तथा श्वेताम्बर जैन मुति धर्मं- 
घोपसूरि को उनकी विद्वता वे वारण सम्मानित किया था ।* चतुर्थे विग्रहराज 
शैव होते हुए यी प्रन्य हिन्दू सम्प्रदायों को ही नही भपितु जैनो को भी 
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झादर भौर सहायता प्रदान करता था। उसने धर्मंघोषमूरि नामक जैन 
श्राचायं के बहने से एकादशी वे दिन जीव हिंसा पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा 
दिया था ऐ बुमारपाल चौलुक्‍्य के चित्तोड प्रभिलेय से ज्ञात होता है वि 
जैन धर्मानुयायी होते हुए भी उसने चित्तौड-विजय के बाद भक्तिमाव से 
भगवान्‌ शिव को झायधना वी थी झभौर मन्दिर के निमित्त एक गाव दान 
दिया था परमार चामुण्डराज ने अपने पिता की स्मृति मे भ्रथूर्णा के शिव 
भन्दिर का निर्माण करवाया था और मन्दिर के परिपालन के लिए व्यापार 
की वस्तुझो पर कर लगाया था ।* हस्तिकुण्डी के राष्ट्रकूट राजा विदग्ध ने 
अपने गुर वासुदेव वो प्रेरणा से हस्तिकुण्डी मे जन देवालय का निर्माण 
करवाया था। धर्म में प्रत्यधिक तललीन होने के फलस्वरूप उसे ससार के 
प्रत्ति विरक्ति हो गई थी ६ धामिक कार्यों मे राजा सदैव बडी रुचि से भाग 
लेता था । जोजरलदेव ने भगवान्‌ लक्ष्मणस्वामी वी रथ-यात्रा के उत्सव 


के भ्रवसर पर सभी राज कर्मचारियो को उसमे सम्मिलित होने वा झादेश 
दिया था । 


निष्कर्प रूप मे बहा जा सकता है कि झालोच्य युग के राजसी जीवन 
मे धर्म का भ्रत्यधिक महत्व था श्रौर सामायतया राजा लोग सभी धर्मों के 
प्रति उदार दृष्टिकोण रखते थे । 

राजपद भुख्यतया झानुवशिक था झौर सामान्यतया ज्येष्ठ पुत्र को 
उत्तराधिकारी बनाने की परम्परा प्रचलित थी । इस काल भे ऐसे उदाहरण 
भी उपलब्ध हैं जब साहसी 'राजकुमारो ने श्रपने पर/क्रम से नये राज्य की 
स्थापना की । यथा चाहमान वशी लक्ष्मण ने स्वय ताडौल मे प्रपना स्वतश्र 
राज्य स्थापित क्या था।* कभी-कभो पितृच्छा प्रथवा भ्रन्य कारणों से 
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बडे भाई के बाद छोटे भाई को राज्याधिकार मिल जाता था। प्रतिहार 
राजा वाउव के पश्चात्‌ उसदा छोटा भाई कवदुब राज्याधिवारी हुप्ना 
था ।* इसी प्रवार गुहिल शासक अम्बाप्रस।द के वाद उसका छोटा भाई शुच्ि 
वर्मा सिहासनासीन हुआ था [* 

भारत में वैदिक काल से ही “प्रजापरिपालकत्व” तथा प्रजा हित राजा 
का महत्वपूर्ण कत्त व्य स्वीकार किया गया है। समय वे साथ इसकी महता 
झअधिकाधिक बढती गई । व्यवस्थावारों राजनीति शास्त्रियों तथा स्मृतिकारों 
ने इस विषय में झ्पने विचार व्यक्त किये हैं । इस व्यवस्था के प्रनुमार राजा 
को प्रजा हित को प्राथमिकता देनो चाहिये । कौटिल्य का वन है हि राजा 
को प्रजा के सुख में अपना सुख भौर उसके हित म ही भ्रपना हित सममना 
चाहिय (प्रजा सुसे सुख राज्ञा प्रजाना च हिते हितम्‌) कौटिल्य के प्रनुसार 
क़िसी कार्य के औचित्य वा ब्राधार संम्राढ वी रुचि नहीं, प्रपितु लोक 
रुचि होती है। श्रशोक के प्रभिलेखो मं भी इसी प्रवार का सकेत है । 
भ्रशोक छठे शिलालेख (गिरनार) मे लिखता है 'नास्ति हि कमता सर्वलाब' 
हितम्था'---राजा के लिए सवलोक हित से बढबार कोई दूसरा वाम नहीं 
है ।? प्रत्येक! शासक सिद्धान्तः विधवाश्ो, भ्रनाथों भौर कमजोर वर्गों की 
रक्षा करता था।* अ्रकाल एवं विपत्ति के समय राजकोप से प्रजा की 
सहायता की जाती थी । 


अभिलेखो के प्रनुसार पूर्वमध्ययुगीव नरेश कुए भौर सरोवर खुदवाते, 
विद्वानों को झाश्रय देते, कलाकारों का सम्मान करते और मन्दिरों का 
निर्माण एवं प्रतिसस्कार वबरवात थे । धामिक भ्वसरो पर मन्दिरों को दान 
दिया करते थे। गुहिल शक्तिवुमार ने सक्रान्ति पर सूर्य सच्दिर को (4 द्रम्म 
प्रति ब्ष दिये जाने की श्राज्ञा दी थी ।7 चौलुक्य कुमारपाल के चित्तोड से 
प्राप्त अ्भिलिख म कहा गया है कि जब क्रुमारपाल समद्धीश्वर मन्दिर मे 
गया ठो भक्ति भाव से शिव की पूजा की तथा इस मन्दिर को एक गाव भेंट 
में दिया था ।९ बसन्‍्तगढ की लाहण बावडी वा निर्माण श्राबू के परमार 





4 घटियाला झभिलेख, विस 98, इझाई , 9, पू 279-284 

2 हस्तिमाता के मन्दिर का प्रभिलेख, भावतगर प्राचीन शोध सग्रह, पृ 
22-24 

इ भाई , 2, पृ 454 

राजनीति प्रकाश द्वारा उद्धृत, यू 38 

इ झाई, 39, पृ 97 

बही, 2, पृ 327 


फकेाफ 


प्रशासन 4595 


पूर्णणाल की बहिन रानी लाहणी ते लोवकल्याणार्थ कया था । राजा 
मानमोरी ने जनहितार्थ एक सरोवर का निर्माण वरवाया था चाहमान 
शासक अर्शाराज ने अपनी राजधानी बे समीप “प्रान्नासागर”! नामक विशाल 
भीत का निर्माण करवाया था ।* परमार शासव भोज ने चित्तौड के निवट 
एक तालाब “भोजासर' वा निर्मास करवाया था ।* चाहमान शासक वीसल- 
देव ते 'विणालसर' नामक तालाव वा निर्माण वरवाया था ।£ सेवाडी के 
शासक वटुकराज ने 'धल्तक' नामक शिल्पी को एक वधापिक झनुदान दिया 
था ।" प्रतिहार बत्सराज विद्वानों वा झ्राश्नयदाता था ।7 सारणेश्वर प्रशस्ति 
से ज्ञात होता है कि गुहिल नरेश ग्रल्लट ने वराह मब्दिर वी व्यवस्था के 
लिए राज्य से गुजरने घाले हाथी, घोडे झ्रादि सवारिया पर वार लगाया 
था (१ इसी प्रकार भधूर्णा के शिव मन्दिर वी प्रशस्त्ति से ज्ञात होता है कि 


मन्दिर के परिपालन के लिए बुछ व्यापारिद वस्तुओं पर कर लगाया गया 
था ।? 


राजाओं को कार्यकारिणी, व्यवस्थापिवा, न्यायपालिका भ्ौर देश वी 
सुरक्षा सम्बन्धी काय करने होते थे । वे स्वय राज्य के समस्त उच्च कर्मचारी 
बर्गे की, जिनमें मत्री और विभागाध्यक्ष भी सम्मिलित थे, नियुक्ति बरते 
थे। राजा यदि किसी भी अधिकारी को भ्रवाच्छुनीय समझते थे तो उसे 
सिद्धान्त पदच्युत कर सकते थे । वे प्राय महत्वपूर्ण पदो पर अपने विश्वा- 
सपात्र व्यक्तियों को नियुक्त करते थे। यद्यपि वे मत्रियों से महत्वपूर्ण विपयो 
पर भन्‍्त्रणा करते थे तथापि वे उनकी भन्त्रणानुसार कार्य करने के लिए 
तिद्धान्तत बाध्य नही थे। चाहमान राजा चतुर्थ विग्रहराज के मुख्यमत्री 
श्रीधर ने तुक प्राक्रमणका री”? को कुछ घन देकर सन्तुष्ठ करने का प्रस्ताव 
किया था, किन्तु राजा ने इसे प्रस्वीकार कर दिया था! 





बही, 9, पृ 2 
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इ झाई , 4, पृ 295 

सम्भवत वह गजनी का अभ्रमीर खुसरूशाह यथा । 

]] ललितविग्रहराज, झाई ए , 20, पृ. 209 
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20 राजस्थान के भ्रभिलेखो वा सास्ड्तिव प्रध्ययत 


युद्ध के समय राजा सेना वा नेतृत्व भौर सचालन करते थे । वे प्राय 
स्वय भो ग्रश्वारोहएण तथा हाथियों पर बैठ कर लड़ाई में भाग लेते थे। वे 
घनुविद्या तथा खड्म विद्या भादि मे प्रवीण होते थे ।* मेवाड के गुहिल शासक 
शक्तिकुमार वो तीनो शक्तियो--मत्र शक्ति, उत्साह शक्ति एवं प्रभु शक्ति-- 
से सम्पन्न कहा गया है ।* परमार राजवश की झाबू शाया का शासक धारा 
वर्ष धनुविद्या भ निपुराता के लिए विश्यात था। एक अभ्रवसर पर उसने 
सफलतापूर्वक एक ही बाश के प्रहार से तीन भंसो को भेद दिया था।* 
इसका उत्सव मनाने के लिए श्रावू पव॑ंत पर अभथलेश्वर मन्दिर के बाहर 

मन्दाकिसी सागर के झिनारे उसकी एक मूर्ति बनवाई गई जिसमे उसके हाथ 

में एक धनुप श्ौर उसके सामने फटे पेट वाले तीन भंसे खटे दिखाये गये । 
राजा लोग रणनीति के सम्बन्ध मे प्रपने सेनानामकों से भी विचार-विमर्श 
किया करते थे । 
मुवराण 

राज्य प्रशासन मे राजा वे पश्चात्‌ युवराज” या "महाराजकुमार! का 
स्थात होता था ।* वह राजा का उत्तराधिकारी होता था । सामान्यतः राजा 
के जीवनकाल मे ही ज्येष्ठ पुत्र को युवराज घोषित कर दिया जाता था ।7 
मरुवराज युद्ध व शाति के समय राजा की सहायता करता था ।7 इससे उसकी 
योग्यता वा भी पता चल जाता था झौर उसे शासन की शिक्षा तथा राज्य 
के काय॑ का श्रनुभव भी हो जाता था । हमारे भ्रध्ययतकाल में गजस्थान के 
दानशासनो तथा प्रशस्तियो भे युवराज के भ्रधिकारो एवं कर्तव्यों का विशेष 
उल्लेख नहीं मिलता । चाहमान शासक केल्हणदेव अपने पिता के जीवनकाल 
मे युवराज था श्ौर उसे जागीर देने शौर अन्य प्रनुदान देने 





! विस 36 की ग्रथूर्णा प्रशिस्त, इ भाई, [4, पू 295 

2 वि स 034 का शक्तिकुमार का अभिलेख, वही, 39, पू 49] 

3 आई ए, 45, पृ 78 

4 मुनि जिनविजय, द होली आावू, पु 65॥ यह सूति अब भी विद्यमान 
है। 

5 कल्याणपुर के गुहिल शासको द्वारा दिये गये दानपत्रो मे राजा के बाद 

युवराज का उल्लेख क्या है।इ झाई , 35, पृ 56, 34, पृ 70 

और 73 

काणे, ध्मशास्त्र का इतिहास, पृ 629 । गुप्त बुग में समुद्रगुप्त एवं 

दितीय चन्द्रगुप्त अपने अपने पिता द्वारा चुने गए थे । 

5 इ आई, 7, पृ 43-46 


प्रशासन दथ 


का अधिकार था 7 'तिलकमस्जरी' म॑ युवराज बनने की श्रायु 6 चर्ष 
बताई गई है ।* धमंशास्त्रो म यह प्राय 25 वर्ष की निर्धारित वी गई है। 
कभी कभी पुत्र के भ्रभाव मे अनुज को भी युवराज बना दिया जाता था। 
गुहिल राजा अ्रम्बाप्रसाद की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई ग्रुवराज शुचि- 
वर्मा मेवाड के भिहासन पर बैठा था ।* सम्भवत प्रम्वाप्रसाद के कोई पुत्र 
नही था। चर्द्रावरी के परमार शासक घाराबप वे काल म॑ उसका छोटा 
भाई प्रहलाद युवराज पद पर कार्य कर रहा था ।£ चाहमाता के अनेक प्रभि- 
लेखा मे युवराज झौर राजा के नाम साथ साथ दिये गये है ।* यदि राजा 
किसी बीमारी ध्थवा किसी श्रत्य कारण से स्वय वो प्रशासन के लिए सक्षम 
सही समझा था तो वह युवराज के पक्ष में सिहासन परित्याग कर देता था। 
शाकम्भरी वा झजयराज अरणोराज को राज्य भार सौंप कर स्वय पुष्कर के 
जगलो मे चला गया था ।? बाप्पा का राजसिहासत परित्याग कर सब्यास 
लेना भौर खुम्माण को राज्य कार्य सुपुर्दे करना सुप्रसिद्ध है ।” बाउक के वि 
स॑ 894 के जोधपुर से प्राप्त भ्रभिलेख? से ज्ञात होता है कि प्रतिहार तात 
में भ्रपने भाई भोज के पक्ष म राज्य का परित्याग किया था। इसी लेख मे 
भिल्लादित्य ढ्वारा अपने पुत्र को राज्य देकर गगा द्वार जाकर ध्नशन श्रत 
लेकर स्वगलोक प्राप्त किये जाते का उल्लेख है । वि स 053 के राष्ट्रकूट 
शासक घवल के अभिलेख? में कहा गया है कि वृद्धावस्था मे उसमे सासारिक 
भोगा का परित्यागय करके वलप्रसाद को राजा बना दिया था| 'नवसाहसाक- 
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राजपुत्र कीतिपाव का नाडौल अभिलेख, इ झ्ाई , 9, पृ 66 
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तिलक्मन्जरी, प्‌ 65 प्रतिपाल भाटिया द्वारा द परमारज के प्‌ 207 
पर उदधृत । 


3 हस्तिमाता मन्दिर अभिलेख, 'वीर विनोद , !, पू 38] 
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भीमदेव द्वितीय का वि स 265 का आबू का अभिलेख, हिस्टोरिकल 
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चाहमान प्रशस्ति ञ्र चौ डा, पू 203-204 । इस घटना का सम- 


थन पृथ्वीराज विजय” (पंचम, 784) से होतः है जिसमे वहा गया है 


कि प्रजयराज ने स्वर्ग प्राप्त करने को इच्छा से सासारिक जीवन छोड 
दिया था। 


72 एकनिण्मद्वात्म, 20, 27-22 
इ झाई , 8 पू 95 
9 बद्दी, 0, पू 7-20 


छठ 


22 राजस्थान के अभिलेयो का सास्द्ृतिक ग्रध्ययन 


चरित' से ज्ञात होता है कि सीयक ने भ्रपना अन्तिम समय तपस्या मे विताने 
का निश्चय करके स्वय ही वाकपति मुन्ज को श्रभिषिक्त कर दिया था ।* 


युवराज के अतिरिक्त भ्रन्य राजकुमार भी शासन काय म सहायता देत 
थे । आल्हण ने पपने दो पुत्रों केल्हरा भौर गजसिह को राज्य मे महत्वपूण 
पद दिये थे ।* केल्हणा को बाद मे युवराज घोषित किया गया था ।* राज- 
कुमारों को ग्पनी जीविका के लिए जागीरें दी जाती थी |! कभी-कभी उन्हें 
भ्रान्तों के शासक के रूप मे भी नियुक्त किया जाता था । मण्डोर पर रत्नपाल 
सहजपाल झौर गजसिंह का शासन रहा । वे चामुण्डराज के पुत्र व निकट के 
सम्बन्धी थे।* ]2 वी शताब्दी में आल्हण के काल में बाडमेर का शासक 
उसका पुत्र वुमारसिह था ।९ 
महादेवी 

राज्य मे 'महादेवी या महारानी” का पद सम्मानजनक था। प्रतिहार 
शासको की भुहरो पर उनकी महादेवियो के नाम अकित रहते थे | भ्रन्त पुर 
में महादेवी को विशेष अधिकार प्राप्त थे । प्रधान रानी को महारानी कहते 
थे भौर उसकी प्रतिष्ठा सभी रानिया से ऊची होतो थी। कतिपय जैन 
साहित्यिक ग्रन्थों मे राजमहिपी या पठरानी शब्द वा प्रयोग हुमा है । 
गुलाबचन्द रायचौधरी के श्रनुसार इसकी पुष्टि प्रभिलिखोय स्रोत से मही 
होती ।? परन्तु उनकी धारणा अशुद्ध है । अभिलेखो मे इसका उल्लेख प्राप्त 
होता है । यथा वाउक के जोधपुर से प्राप्त वि स 894 के अभिलेख मे भाटी 
वश वी महाराज्ञी पदिमनी का उल्लेख हुआ है।) परमार यशोधवल के 
विस 202 के सिरोही राज्य से प्राप्त अभिलेख म पटरानी सौभाग्यदेवी 
का उल्लेख हुआ है ।? भ्रस्य रातियो का पद क्रमानुसार निर्धारित होता था 
परन्तु राजा अपनी इच्छानुसार यह क्रम बदल सकता था । कतिपय महारानिया 
अत्यत्त प्रभावशाली थी | चाहमान झजयराज की रानी सोमलादेवी का नाम 
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प्रशासन 23 
सिक्‍क्ो पर अक्ति विया गया था एऐ धारावर्ष वो रानी जय गारदेवी ने एव 
धावडी वा निर्माण वराया था ।* बेल्हरदेव की रानी जाह्हएंदेदो ने अनेव 
जैन सन्दिरों को प्रनुदात दिया था। जालौर से प्राप्त वि स 74 
के एवं अभिलेख मे परमार वीसल की रानी मेवरदेवी द्वारा एक मन्दिर यो 
सुवर्ण कलश चढाये जाने का उल्लेख है ।* गुहिल राजा भल्लद को 'रानी 
हरियादेवी ने हर्षपुर नामक गाव बसाया था।£ यह राती एक हुण राजा 
की पुत्री थी । प्रल्लट की माता रानी महालक्ष्मी वराह मन्दिर की व्यवस्था 
समिति की सदस्या थी ४ शिलालेखो भे रानियो बे नाम दान झौर भ्रनुदाद 
देने के सम्बन्ध म प्राय प्राप्त होते हैं।* कसी रानी वे विधवा हो जाने 
पर यदि उसके पुत्र की भायु कम होतो थी तो रानी कभी कभी राजकार्य 
का भो सचालन करती थी । सोमेश्वर की रानी क्पूं रदेवी ने भपने पुत्र तृतीय 
पृथ्वी राज के भ्रल्पवयस्क होने के कारण शासन भार सभाला था ।7 चाहमान 
चन्दनराज को रानो रुद्राणी भ्यवा भात्मप्रभा का राज्य मे प्रभाव और 
सम्मान था ।$ सम्भवत राज्य के महत्वपूर्ण विषयो १९ भी वह भ्रपनी सलाह 
दिया करतो थी । 

राज सभा ओर फेर्द्रोप प्रशासन 


पूर्वमध्यकात भ राजदरबार सामान्यत अत्यात भव्य होते थे । परवर्ती 
मुगलो के दीवाने झ्राम भौर दीवाने खास के समान वहा वहिर-उपस्थान या 
महास्थान भौर श्राभ्यान्तरोपस्थान बने होते थे।बहिर उपस्थान प्रभाव- 
शाली जनो से मिलने एवं न्याय करने का स्थान था। महास्थान की बैठक 
मे वे सभी लोग उपस्थित होते थे जिनका राजा व राज्य के लिए महत्व 
था १ सन्रिमण्डल के सदस्य, सेनापति, महाप्रतिह्वर, महामण्डलेश्वर 


महासामम्त, महापुरोहित, घर्मस्थ, विद्वान्‌ ब्राह्मण कवि, वन्दकजन 





इ शन्नाई, 26, पृ 84-]॥2 


2. जयन्तविजयजी, भ्रबुदाचल प्रदक्षिणा-जैन लेख सदोह, पृ 08-09 
3 आई छु,, 42, प्‌ 4॥ 
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शक्तिकुमार का झ्ाहड वि स 034 का भ्रभिलेख, भाई ए,, 39, 
प्‌ 49] 


विस 00 की सारणेंश्वर प्रशम्ति, भ्राई, ए , 58, पृ 6] 
भ्र चो डा, पृ 396 है 
पृथ्दोराजविजय, 9, [-34 
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24 राजस्थान के अभिलेखो का सास्क्ृतिक श्रध्ययत 


(भाद-चारण), भाषाविद्‌, वैद्य, नाट्यशास्त्ज्ञ और ज्योतिषी तथा घातु- 
विज्ञान, शकुनशास्त्र और स्वप्न शास्त्र के पण्डित तथा गणित्रायें भ्रादि यहा 
झामस्त्रित किये जाते थे। वे उन सभी विपयो पर अपनी सम्मति प्रवट 
करते थे जिनका सम्बन्ध राज्य व प्रजा से होता था। यहा उन विपयो पर 
चर्चा होती थी जिनको गोपनीय रखने की आवश्यकता भही समझी जाती 
थी ।* 'खरतरगच्छ पट्टावली” मे तृतीय पृथ्वीराज के महास्थान का विस्तृत 
विवरण मिलता है। उसका फर्श चमवीली नीली मशियो से बना था । 
परृष्पो के पराग से इसका आरड्गखशुर्गान्धत रहता था। चादनी के नील 
श्यामल रेशमी उल्लोचो से लटक्ती मोतियो की लडिया ऐसी प्रतोत होती 
थीं मानो नीले वादलों से लगातार जल धारायें बह रही हो। कही सुन्दर व 
नूतन वस्त्र तथा झाभूषणयुक्त गशिकाएं राजसभा वी शोभा बढाती थी तो 
क्रह्मी गायक अपने मधुर कण्ठ से सगीत की श्रमृतधारा प्रवाहित करते थे । 
कही नीति विश्ारद श्रौर कुशाग्र बुद्धि ले सचिव झ्राचार भौर प्रनाचार की 
चर्चा करते थे तो कही चारण और भाट सामन्तों के शौर्य तथा भोदायं के 
गुण गाते थे ।* हमारे भ्रध्ययनकाल के कुछ समय वाद के जालौर के चाहमान 
राजदरबार का विवरण पद्मनाभ ने अपने ग्रन्थ 'कान्हडदे-प्रवन््' मे दिया है * 
आभ्यन्तरोपस्थान मे राजा कतिपय विशिष्ट मन्त्रियों से मन्त्रणा किया 
करते थे । यहा रानी, राजकुमार, मित्र झौर राजा के निकट के सम्बन्धी भी 
राजनीतिक विपयो पर अपनी प्रपनी राय देते थे | धार्मिक विपयो पर राजा 
पण्डितो, कवियों श्रौर पुरोहितो से विमर्श क्या करते थे । दरवार की व्यवस्था 
को नियमन करने मे नायक पदाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी ।* 
जैन मुनि महेश्वरसूरि, जिसे तत्कालीन शासन सम्बन्धी प्रचुर जानकारी 
थी, हमे सूचित करता है कि शासन का सचालन बस्तुत मन्द्रिवर्ग ही करता 
था। राज्य वे सभी उच्च पदाधिकारी मम्त्रियों से भादेश प्रात करते थे । 
राजा नोति विशारद भौर कुशाग्रबुद्धि मन्त्रियों द्वारा निर्धारित मार्ग का 
अनुसरण करते थे ।* प्राचीन राजनीति मे श्रेष्ठ एवं कर्त्तव्यनिष्ठ मच्त्री राजा 
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प्रशासन 25 


के न केवल मित्र बरन गुर माने गये है 7! किस्तु राजा मन्त्रियों की सलाह 
मानने के लिए बाध्य नही होते थे । मन्त्रियो व उच्च पदाधिकारियों के पद 
साधारणत वशानुगत होते थे उदाहरणार्थ ग्रृहिल शासकों के काल में 
भेवाड मे मयर/ उसका पुत्र श्रीपति! तथा श्रीषति का पुत्र पत्तर्टा त्तीनो 
अ्स्‍क्षपटलिक के पद पर वशानुगत रूपेश रहे थे | विस. 20] के पाली से 
प्राप्त एक जैन अभिलेख में महामात्य भानन्द तथा उसके पुत्र महामात्य 
पृथ्वीपाल का उल्लेख हुआ है ।* 


मन्त्रियो की सख्या के विषय में 'स्मृतिकार' एक मत नहीं है। कोटिल्य 
रखता है कि मन्त्रियों की नियुक्ति प्रावश्यकतानुसार की जानी चाहिये ए 
बामन्दक) के अनुसार 2 मन्‍्त्री होने चाहिये जबकि बाहुस्पत्यों भौर 
ओऔरशनसो ने मन्त्रियों की सख्या क्रमशः 3 झ्लौर 20 निश्चित की हे । 
(दैचाराधीन बाल के भ्रभिलेखों मे मन्त्रियों बी सख्या वा उल्लेख सही 
मिलता । 
महाभन्त्री या महामात्य 

राज्य में भहामन्त्री श्रववा महामात्य का पद सर्वाधिक भहत्वपूर्ण था । 
राजा स्वय उसका प्रादर करते थे। राज्य के सभी मन्‍्त्री, सामन्‍्त झ्ौर 
उच्चपदाधिकारी उसे सम्मानपूर्वक 'महामन्त्री' कह कर भ्रभिवादन करते थे । 
'कृदलयभाला! के अनुसार महामन्त्री का पद वशानुगत था ।१ जैन भभिलेखो 
तथा जैन ग्रन्थों वी पुष्पिकाश्रो से ज्ञात होता है कि राज्य शासन का 


॥ कामन्दक 3 3], 44-45 
2 





विचाराधीन काल से पूर्व भी वशपरभम्परा से चले प्राये हुए मन्त्रियो 
तथा उच्च पदाधिकारियों के पर्याप्त उदाहरण प्राप्त होते हैं। समुद्रगुत् 
को भ्रयाग प्रशस्ति के रचयिता महादण्डनायक हरिपण बा पिता 
प्रबभूति महादण्डनायक्र था। ह्वितीय चन्द्रगुप्त के उदयग्रिरि गुहा 
प्रभिलेख में वोरसेन को '“्रन्वयप्राससचिव' कहा गया है । 


झोका, उदयपुर राज्य वा इतिहास, ।, पृ 24-33, झाई ए , 58, 
प्‌ 62 


बी भ्राई, 2, पू 70 

सैंत्रिस वैंडाल, जर्नी इन नेपाल, पू 82 

पी भार ए एस , डब्ल्यू सी, 907-08, प्‌ 45 

काणें, पी वी , घर्मशास्त्र का इतिहास, 2, पृ 624 

वामन्दक, ]]/67-68 

कुवलयमालाक्हा, पू 32 के 
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26 राजस्थान के प्रभिलेखा का सास्कृतिक अध्ययन 


सम्पूर्ण कार्य महामन्त्री के ग्रधीत रहता था ँ बह राजकीय मुद्रा वा ध्रयोग 
करता था। उसका सो विभागो, विशेषकर राजस्व विभाग पर नियन्त्रण 
रहता था ।* चतुर्थ विग्रहराज के महामन्त्री श्रीघर और राजपुत्र सलक्षणपाल 
के नाम क्रमश 'ललितविग्रहराज' नाटक भौर विस 220 वे शिवालिक 
स्तम्भ प्रभिलेख से ज्ञात है ।* झल्हण के राज्यवाल में नाडोल में लक्ष्मीघर 
महामात्य पद पर भ्रासीन था (विंस 28) | केल्हण के शासनकाल 
(बिंस 249) में बालण महामात्य के पद पर नियुक्त था ।* जालौर के 
इतिहास मे यशोवीर और जेता देवंडा महामन्त्रियों के रुप में प्रसिद्ध हैं।* 
प्रतापप्तिह के विस ।23 के नाडोल ताम्रपत्त में श्री वुमारपालदेव के 
महामात्य बाहूडदेव का उल्लेय है ।? तृतीय पृथ्वीराज चाहमान के महामन्त्रो 
कदम्बवास वा उल्नेष प्रृथ्वीराजविजय * तथा 'खरतरगच्छुपट्टावली' मं 
हुप्ला है। 'घरतरगच्छपट्टावली म॑ उसे “मण्डलेशवर' और 'सर्वाधिवारी' 
कहा गया है /? सम्भवत वेतन वे बदले मे था उसके उच्च पंद की गरिमा 
बढाने हेतु उसे बहुत बडी जागरीर प्रदान की गई थी। सभी संन्‍्य सम्बन्धी 
कार्य उसकी देख रेख म॑ सम्पन्न होते थे । उसवी सेवा मे एक हजार राजपूत 
घुड्सवार सदेव उपस्थित रहते थे। उसे एक स्थान पर सचिव” भी कहा 
गया है ॥९ तृतीय पृथ्वीराज के काल में रामदेव का भी मस्त्री होता प्रमाणित 
है | जैन ग्रथा से ज्ञात होता है कि उसने जैन सघ के सचालवो वो एक 
सन्देश प्रसारित कर अनुरोध कया था कि वे जैन मूतियो को रेत के टीलो 
मे छिपाकर रखें जिससे धर्मान्ध व्यक्तियों से उनको रक्षा की जा सके ।॥! 
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एस जे जी एम , 8, पृ 03, 06, 09, ]0 श्रादि । 

स्िकरण, व्यपकरण, मण्डपिका-करण भौर कोस्तिक मुख्य विभाग थे | 

विस्तृत वर्णन के लिए दे , लेख पद्धति (गायक्वाड सिरीज) । 

3 (क) ललितविग्रहराज, भ्राई ए 20, पृ 20] 

(ख) विस 220 का शिवालिक स्तम्भ भ्रभिलिख, आई ए, ।9, पृ 

28 

इश्माई, 9 पू 64 

नाहर, जैन लेख सग्रह, ], पू 265 

झचौोडा, पु ]82-83 

भ्राई ए , 4, पृ 202-03 

पृष्वीराजविजय, 9, 36-44 

खरतरगच्छुपट्टाबली, पू 29-33 

जोनराज ने पृथ्वीराजविजय, 9, श्लोक 36-37 को टीका करते समय 

उसे सचिव भी कहा है । 

]]_ कनयनयत्रिय महावीर प्रतिमाकल्प, सोमानी द्वारा उद्प्ृत प्रृध्दीराज 
चौहान एण्ड हिज टाइम्स, पृ 89 


&फ ०० कफ के 


प्रशाप्तन हा 


सान्धिविग्रहिक 


सान्धिविग्रहिक शाति और युद्ध का मन्त्री होता था। गुहिंल शासक 
ग्रल्लट का साम्ध्रिविग्रहिक दुर्लभराज था। कल्थाणपुर के गृहिल शासको 
द्वारा दिये गये दानपत्नो में सान्धिविग्रहिक का उल्लेख मिलता है / विद्ध 
209 के किराई अभिलेख का रचयिता सान्ध्रिविग्रहिक ठाकुर खेलादित्य 
था ।7 पृथ्वीराज के काल में सोढ का पुत्र वामन सान्धिविग्रहिंक था ॥$ 
विस 277 के जगत भभिलेख मे सान्धिविग्रहिक विल्हुए का उल्लेख है । 
जिसने रुणीजा मामक गाव एक मन्दिर को झवित किया था।* अजु नवर्मा 
के सान्धिविग्रहित. बिल श्र राजसलक्षण ये | परमार अभिलेखों से 
ज्ञात होता है कि परमार सामन्त प्री प्रपने-अपने सान्धिविग्रहिको की नियुक्ति 
करते । यथा योगेश्वर को यशोवर्मा का सान्धिविग्नहिक बताया गया है ।” 
वागड के सामनन्‍्त शासक विजयराज का सान्धिविग्नहिंक वामन था।* 
सान्धिविग्रहिक से दौत्यकला मे प्रवीण तथा लोक व्यवहार मे कुशल होने 
वो अपेक्षा वी जाती थी। 'यशस्तिलकचम्पू! म सान्धिविग्नहिक के ग्रुणो 
का वणन है । किसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते समय यह ध्यान 
रखा जाता था कि वह अध्ययनशील, कुशल लेखक, भाषाविद और विभिन्न 
लिपियो क। ज्ञाता हो, विपमतम परिस्थितियों म भी विचलित न होता हो 
तथा सभी प्रकार की राजनीतिक गुत्यथियो को सुलकाने में सक्षम हो ।? 
महिपाल वे राज्यकाल म हडाला दानपत्र सान्धिविग्रहिक महिंन्दक ने तैयार 


दिया था ४९ सर्जन्छविष्रहििको को विशेष प्रयोजन से विदेशी शासको, प्रधी- 
नस्य शासरो शौर सामन्तो के पास भो भेजा जाता था शा 


] पग्राईए, 58, पृ 6] 


2 इप्लाई , 34, प्‌ 70-73 
3 





वही, 2, पू 44 । खेलादित्य वा नाम ओमा दान पत्र सख्या दो मे 
भी मिलता है (प्रचोडा ,पू 23) 

भाई एच क्यू , 5, स 3, पृ 569-70 

ए भार भार एम , अजमेर, 94-)5 प्‌ 3 

जएएसबी , 5, पू २78 

इपभाई, 9, पृ 73, वही, 2, प्‌ 44-45 

बहो, 2!, पु 54 

गर्शास्ततदचम्पू, घू 740 

एच जाई जी ,3, स 236 


राधष्प्रूए,पृ 32॥8 पाद टिप्पणी, 2 
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28 राजस्थान के अ्रभिलेखो का सास्द्वतिक ध्ध्ययन 


महादण्डदनापक झथया महासेनापति 


पूरव॑मध्यकाल में महादण्डनाथक या महासेनापति वा पद महत्वपूर्ण था। 
राजा भहासेनापति से सभी सैन्य सम्बन्धी विपयो पर मन्‍्त्रणा किया करते 
थे | समसामयिक साहित्यिक ग्रथो म चाहमान शासकों के अनेक सेनापतियों 
के नाम मिलते हैं। चतुर्थ विग्रहराज का सेनापति मिहबल था? श्रल्प- 
वयस्क तुतोय पृथ्वीराज के काल में सेनापति के पद वा भार सम्भवत 
शुवरकमल्ल में सम्भाला था ।* तत्पश्चात्‌ इस पद पर स्कन्द वा झ्रासीन 
होना शञात है । साधतनिक£ और दुस्माधयः या दुस्माधनिक" (प्रश्वपति) 
तथा बलाधिप” (कस्बों के सेनाधिकारी) सीधे सेनापति के भ्रधोन कार्य बरते 
थे | सैन्य प्रशासन सचालन हेतु राजधानी में एवं भ्रधिकरण पश्रथवा कार्यालय 
था जिसे बलाधिकरण कहते थे ९ यह विभाग राजा श्र सेनापति के 
निर्देशन मे कार्य करता था। सैनिक प्रशासन के घन्तर्गंत इस परदाधिकारियी 
के कर्तव्यों वा विस्तृत विवरण प्रस्तुत क्या जायेगा । 
अक्षपटलिक 


इस पदाधिकारी का प्रमुख कार्य राज्य के भ्राय-व्यय का विवरण रखना 
था । इस विषय मे भोज के सागरताल अभिलेख से कुछ सकेत मिलता है ।* 
इसे राज्य का सर्वोच्च लेखाधिकारी वहा जा सकता है । लक्ष्मीधर के प्रनुसार 
उसे राज्य की प्राय, व्यय तथा उपज सम्बन्धी सभी जानकारी होती थी ॥९ 


झचौडा, पृ 69, पाद टिप्पणी, 33 
पृथ्वी राजविजय, 9, पृ 86-88 
दर विरुद्धविधिविध्वश 
राजस्थान में कालान्तर मे इसे साहणी कहते लगे थ । 
इच्चाई , 2, पृ 9 
बही, , पृ. 308 
सेवाडी से प्राप्त विस !72 के अभिलेख में यशोदेव बलाधिप का 
उल्लेय हुप्रा है। वह नगर व्यवस्था म पूर्णत निष्पक्षता से कार्य करता 
था। उसे स्थानीय नागरिका और राज्य दोनो का विश्वास प्राप्त था । 
उल्लेखनीय है कि यह प्रभिलिख मेनापति को विशेषताग्रों पर प्रकाश 
डालता है जो इस पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए आवश्यक प्रतीत 
होती है ।इग्माई , , प्‌ 30 

8 पग्नचौडा,पृ 225 
५ 9 इशझाई 8, १ 99-4 
0 दे राग ए,पृ 39, पाद टिप्पणी, स 2 
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प्रशामन 29 


बह अभिलेखागार का भी मर्वोच्च अधिकारी होता था और जागीरें तथा 
दानपत्रा की व्यवस्था करता था ४ मेवाड के शासवः झत्लट के मयूर भौर 
समुद्र नामक दो अ्रक्षपटलिक थे नरवाहत के काल में मयूर का पुत्र 
श्रीपति” और शक्तिकुमार के समय श्रीपत्ति का पुत्र मत्तट इस पद पर नियुक्त 
किये गये थे ।* 
भाण्डागारिक 


समसामयिक ग्रथो में भाण्डागारिको को कोष और झाभूषणों से सबधित 
बाय करने वाला बताया गया है। 'समराइच्चकहा' मे इनके सम्बन्ध मे 
विवरण मिलता है। इस ग्रथ मे छेरलभाण्डागारिक पदाधिकारी का भी उल्लेख 
हुआ है । वह राजकीय ग्लाभूषणों के भण्डार का पदाधिकारी हाता था । 
दशरथ शर्मा ने भाण्डागारिको की तुलना कौटिल्य “परयंशास्त्र में निर्दिष्ट 
सनिधाताझ से की है! नाडोल वी चाहमान शाया के सस्थापक लक्ष्मण 
ने भ्रपती वैश्य स्त्री से उत्पन्न पुत्रो को राजकीय भण्डारों को सम्भालने का 
काम दिया था । वे भाण्डागारिक कहलाते थे ।? 
महाप्रतिहार या दोवारिकर 


महाप्रतिहार सदैव राजा के निकट रहने वाला तथा राजसभा का सर्वोच्च 
पदाधिकारी था वह सभी दरबारियो से झनुशासित रहने की अपेक्षा करता 
था। बढ़े-बडे सामन्‍्त भी अपने स्वामी के महाप्रतिहार बनने के लिए 
इच्छुक रहते थे । सियोडनी का उन्दभट्ट जो महासामन्ताधिपति था, महा» 
अ्रतिह्वर पद पर तियुक्त था।* वसन्‍्तगढ से प्राप्तविस 682 के एक 
विलक्मन्जरी, पू 84 
प्राईए , 58, पृ 6 
बीचाई, 2, पू 70 
जर्नी इन नेपाल, पू 82 
समराइच्चक्हा, प्‌ 89, 474, ]98 


झचौरा, पू 227, “हम्मीरमहावाजब्य” से पता चवता है कि जाहड 
याद्याप्त और कोष से सम्बन्धित था । 


छ. तर के ७० ७ ++ 


“भाण्डारिय' शब्द से 'भण्डारो' बना है। भण्डारी श्रव वैश्य वर्ण में 
परिगशित है । वे परम्परा से राजकीय खजाने तथा रसद से सम्पन्धित 
रहे हैं। ('नैगासी री ख्यात', ॥,प्‌ 452, पुराता प्रवन्ध सप्रह, घृ 
04-02) 

8 तिलकमस्जरों, पू 58, इ भाई , ], पृ 39 

9. इ आई, ॥, पू 373 


30 राजस्थान ये! झभिलेया या साहटतिव प्रध्ययन 


पभिलेय मे प्रतिहार पदाधिकारी मोटव या उत्लेख है। 'तिलक्मस्जरी' 
में महाप्रतिहारों के वर्त्तव्यो पर प्रभूत प्रकाश डाता गया है ।7 
धर्मस्ष तथा पुरोहित 

“प्रम॑स्थ' न्याय विभाग वा उच्चाधित्तारों होता था। बह राजा को 
न्याय बरने मे सहयोग देता था। उसवा मुख्य वार्य यह देयना था वि विसी 
के साथ प्रस्याथ न हो ॥ भ्राध्यात्मिक स्‍श्लौर धाभिया मामलों में राजा प्राय 
महापुरोहित से भी परामर्श बरता था ! उसवे लिए बही “व्यास! शब्द वा 
प्रयोग भी मिलता है। हमारे प्रश्ययनकाल वे तुरन्त बाद रचित 'हम्मीर 
महावाब्य' तथा 'वान्‍्हडदेप्रगन्ध/ में क्रमश पुरोहित विश्वरुप भौर व्यास 
सोमचन्द्र के माम भाते हैं ।१ तिलयमन्‍्जरी' में महापुरोहित यथा पुरोहित का 
उल्लेख हुप्ना है। महापुरोहित ब्राह्मण विद्याधियों ये! प्रध्ययन व्यवस्था वा 
निरीक्षण भी किया परता था। हम्मीरासलीन रणायम्भोर में पुरोहित के 
स्थान पर पौराणिक मामव' पदाधिकारी वा उल्लेप मिलता है ।£ 


भोजदेव बे' बराह तांग्रपन्नः में व्यवहारी' नामक परदाधिवारी वा 
उल्लेय हुप्रा है। सम्भवव वह न्याय विभाग का पदाधिकारी था शौर सभी 
विषयो के कानूनी दृष्टिकौश का विश्लेषण किया करता था । दौलतपुरा 
दानपत्र को पुनरावतित बे पूर्व उसकी व्यवहारी द्वारा जांच क्ये जाने का 
उल्लेख है १ 

राजदरबार से सम्बन्धित प््य भ्रनेष पदाधिवारी होते थे। इनमे महा 
वैद्य या भिपगाधिराज, नैमतिक (ज्योतिषी), बन्दी पुत्र (भाट) भौर 
भ्रन्तवंशिक (प्न्त पुर का पदाधित्रारी) विशेषत' उल्लेखनीय हैं। गुप्त 
सवबत्‌ 407 के धोड प्रभिलेष में ग्रियव वैद्य वा उल्लेख हैं।? सारणेश्वर 
प्रशस्ति में भिषगाधिराज रुद्रादित्य का नामोल्लेख है ।* सारणेश्वर प्रशसह्ति 
में नाग नामक बन्दी पुत्र का उल्लेख हुआ है ।? 





बही, 9, पू 39 
तितकमम्जरी पू 57-58 
बान्हडदेप्रबन्ध 4, श्लोक 39 
इप्माई, 9, पू 32 

बही प्र 5-9 

वही, 5 पृ 229 

वही, 2, प्‌ 2 

वीध्ाई, प्‌ 67 

ब्ही 
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प्रशासन उ 


अभिलेखो मे यत्र-तन्न नियुक्तक, आनियुक्तक तथा गमागमिक जैसे पदा- 
पिकारियो के नाम भी मिलते हैं । मथनदेव के विस. 06 के राजौर से 
प्राप्त अभिलेय में नियुक्तक का उल्लेख है । किन्तु इसमे इस पदाधिकारी 
के कत्त ब्यो पर प्रकाश नही पडता । 'उपमितिभवप्रपचकथा” में महानसबच्ति- 
युक्तक को राजकीय पाकशाला का पदाधिकारी बताया गया है । इसके 
आधार पर यह प्नुमान लगाया जा सकता है कि नियुक्तक विभिन्न त्रिभागो 
के श्रध्यक्ष होते थे | इस ग्रथ मे आानियुक्तक का उल्लेख भी है (? सम्भवत 
यह पदाधिकारी किसी मनन्‍्त्री या उच्च पदाधिकारी के पास सहायक के 
हूप में कार्य करता था। राजौर अभिलेख में गमागभिक पदाधिकारी बा 
उल्लेख हुम्ना है ।£ 'वृहत्कयाकोप' मे गमागम के स्थान पर 'गतागत” शब्द 
का प्रयोग है ।? दशरथ शर्मा के अनुसार यह राजदूत या राजभृत्य था। 


उसवा कार्य राजा के आदेश पत्रों को निर्धारित पदाधिकारी के पास 
पहुंचाना था ।१ 


एक अन्य कनिष्ठ पदाधिकारी पारिग्रही” का भी उल्लेख मिलता है । 
पारिग्रही राजा के प्रादेश पत्नो की प्रतिया तैयार किया करता था । विस 
226 के बिजोलिया अभ्रभिलेख से ज्ञात होता है कि यह दान पत्र प्राल्हण 
पारिग्रही द्वारा तैयार किया गया था ।* 


राजस्व व्यवस्था 


राज्य की आय के तीन प्रमुख परम्परागत साधन थे-भाग (उपज मे 
राजा का भाग), शुल्क (चुगी) एवं दण्ड से प्राप्त धन | राज्य मे कृपक, 
श्रमिव, व्यापारी तथा शिह््पकार प्रमुख करदाता होते थे। इनको रक्षा का 
दायित्व राजा पर था, प्रत राजा को उनसे कर, भाग झौर शुल्क लेने तथा 
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उन पर दण्ड लगाने का अधिवार था। हमारे अध्ययन काल के अभिलेखा 
थे दानपन्नों म राज्य की भाय के निम्नलिखित साधन उल्लिखित हैं- 

() भाग या उद्रज्ञ 

(2) हिरण्य 

(3) भोग 

(4) शुल्क, जो मण्डपिका पर वसूल किये जाते थे 

(5) दण्ड 

(6) प्राभाव्य या फुटकर कर । 

भाग और उद्रज्भ शब्दो को परिभाषित करने का विभिन्न प्रभति विद्वानों 
से प्रयास विया है | ए एस अत्तेबर ने उद्रज्भ को "भाग कर की सन्ञा दी 
है। बीवी मिराशी ने भी उद्रड् को भागकर के श्रनुरूप ही स्वीकार विया 
है। दशरथ शर्मा ने इस सम्बन्ध म॑ अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है 
कि उद्रज् भूमिकर के रूप में उन व्यक्तियों से लिया जाता था जो भ्रपनी 
परम्परागत भूमि जोतते थे। यह भूमि कर अभिलेखो मे उद्रद्ध के स्थान पर 
“भाग! भी कहा गया है। भ्रल्तेवर से सहमति प्रकट करते हुए वह भी उद्रज्भ 
भ्रौर भाग को पृथक्‌ कर नहीं मानते । परन्तु लललनजीगोपाल उद्रद्भ भौर 
“भाग! को दो श्रलग-प्रलग भूमि करो के रूप मे स्वीकार बरते हैं। उन्होने 
इस भत्त के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नही दिये हैं! उनका कहना है कि 
'उद्रज्भञ/ भ्रौर 'भाग दोनो शब्दों का एक ही स्थान पर एक गुप्तकालीन 
प्रभिलेख” मे उल्लेख हुआ है। परन्तु विचाराधीनकाल मे उद्रज्भ भौर भाग 
शब्दों या राजस्थान के प्रभिलेयों मे एक साथ प्रयोग देखने मे नहीं भाता । 
ग्रत हमारे विचार से कम से कम विचादधीन युग के राजस्थान मे उद्रज्ज 
और भाग एक ही भूमिकर का माम था जो स्थायीकृपको से वसूल किया 
जाता था। 

भाग या उद्रज्भ एक निश्चित भूमिकर था। यह सामान्यतः उपज का 
]/6 भाग होता था । यह प्रनाज के रूप म वसूल क्या जाता था। स्मृति- 
कारो ने राजा को उपज का /6, ॥/8 भौर /2 हिस्सा भाग” के रूप 
में प्राप्त करने का अधिवारी बताया है। 'राजनीतिप्रकाश” के प्राधार पर 
“विष्णुधमोतर! म कहा गया है कि राजा शुकधान्य (जौ गेहू इत्यादि) का 





] भाग, भोग, हिरण्य, उद्रज्ञ, उपरिक इत्यादि शब्दों के विश्लेषण हेतु 
द्र, लललनजीगोपाल, द इकोनोमिव लाइफ झाफ नादेने इण्डिया, 
घू 32-43 

2. कार्पस, 3, 39 


प्रशासन 33 


|6 भाग, शिम्बीघान्य (दाल) का /8 भाग, वर्षों से न जोते गये खेत 
(बजर भूमि) से उत्पन्न प्रश्न का /0 भाग तथा वर्षा ऋतु में उत्पन्न अन्न 
का /6 हिस्सा भाग के रूप भे लेने का अधिकारी है। तृतीय पृथ्वीराज 
चाहमान के थि स. 236 के फलोदी भ्रभिलेख मे उपज का /5 भाग कर 
के रूप मे लिये जाने का उल्लेख है ४! सम्भवत्तः भूमि के प्रवार भौर उबंरता 
को ध्यान मे रखकर ही “भाग! की मात्रा निश्चित की जाती थी। जेसा कि 
ऊपर बहा गया हैं राजस्थान मे भाग को उद्रद्भ भी कहा जाता था। उद्रज्ध 
उन कृपको से लिया जाता था जिनवा भूमि पर आनुवाशिक अधिकार होता 
था। परन्तु कुछ भूमि इस प्रकार की होती थी जिस पर कोई भी व्यक्ति 
देती कर सकता था । इस प्रकार की खेती से राज्य “भाग” के रूप मे जो कर 


लेता था वह 'उद्रज्ञ' से कुछ श्रधिक होता था । इसका सकेत हमे राजीर 
अभिलेख में मिलता है ।* 


राना जब उपज का हिस्सा मुद्रा के रूप में लेता था तो बहू कर 
“हिरु्पक' कहलाता था । द्वितीय ध्रुव के शक सदत 757 के बडौदा दानपञ्र 
“हिरण्य' श्रोर 'धान्य! विपरीतार्थेक शब्दों के रूप मे प्रयुक्त हैं ।£ इससे 
यह स्पष्ट होता है कि 'हिरण्प” नामक कर मुद्रा के रूप मे लिया जाता था । 
राजस्थान के प्रभिलेखो मे 'हिरण्य” शब्द का प्रयोग इसी श्र मे हुआ है ।* 
राजस्थान के भ्रभिलेखों में भोग नामक भूमि कर का भी उल्लेख है। 
प्रामवासी फ्ल, सब्जी, पुष्प, दूध, दही, लकडी इत्यादि राजा को उसके 
सैद्धान्तिक भू-स्वामित्व के बदले दिया वरते थे । इसे भोग कहा जाता था । 
हेरिदिण रचित 'वृहतकथाकोप” मे राजा के दशागभोगो का उल्लेख मिलता 
है ९ भ्ल्तेकर ने 'भोग' को उपरिकर की सज्ञा दी है परन्तु इसके लिए कोई 
प्रमाए नहीं दिए हैं। कर्णदेव के वि स. 996 के नौसारी ताम्रपत्र मे 
“उपसिक्र' भौर “भोग' शब्दों का एक साथ प्रयोग होना इस मत के विरुद्ध 
है।” मथनदेव के एक दानपत्र में भोग” झौर भाग” का एक साथ उल्लेख 
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है |! इगनौडा अभिलेख मे 'हिरष्यक भाग भोग करदानी समेतम्‌” शब्दो का 
प्रयोग हुआ है । कल्हणदेव के साण्देराव प्रस्तर अभिलेय में राजवीय 'भोग' 
का विवरण दिया गया है ।* 

“दान! और शुल्त आयात और निर्यात पर लिये जाने वाले *बु गी' 
बर थे । ऐसे बरो को “मण्डपिका' प्र्घात चु गी चौकी पर चुकाना होता 
था । एक राज्य मे ऐसी अनेक मण्डपिवाए होती थीं। वस्तुओं को एक स्थान 
से घुूसरे स्‍थान पर ले जाने के लिए कई जगह चुगी देनी होती थी । 
'अण्डपिका” पर वसूल किये जाने वाले 'शुल्क' से धामिक स्थानों की व्यवस्था 
के लिए कुछ धन-राशि दिये जाने के उदाहरण भी मिलते हैं । नाडोल शासक 
भ्रषाहिल्लदेव ने इस नगर मे स्थित पेडे रकगच्छ के उपास्यदेव भगवान महावीर 
की पूजा के लिए धृप-दीप वी व्यवस्था हेतु मण्डपिका की झ्राय मे से प्रति 
माह 5 द्रम्म देने की घोषणा की थी ।* प्रतापसिह के नाडोल से प्राप्त वि 
स॒ 23 के ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि तीन जैव मन्दिरों के निर्वाह 
हेतु बादरी नगर की मण्डपिफा से प्रति दिन एक रूपक का दान दिया जाता 
था ।* चौलुबय शासक कुमारपाल ने नाडोल स्थित लक्ष्मणेश्वर मन्दिर का 
मण्डपिका की झाय से एड द्रस्म प्रतिदिन दिये जाने का प्रादेश दिया था ॥7 
ह॒स्तिकुण्डी के विदग्ध ने 'परहित तथा जनवल्याण के लिये मण्डपिका के 
माध्यम से दान देने की व्यवस्था की थी। मन्दिर का निर्माण विदग्धराज ने 
अपने गुर बलभद्व के लिए करवाया था। उसके उत्तराधिकारी ने भी इस पूर्व 
स्वीकृत दान को श्रनुमोदित किया था। उक्त अभिलेख में दान के रवझप वा 
विस्तृत वर्णन किया गया है जो इस प्रकार है - 

() विक्रयार्थ जाने वाली प्रति 20 गाठो पर एक रूपक, 

(2) प्रति गाडी पर एक रूपक (जो गाव से वस्तु वित्रय हेतु बाहर जाती 
हो प्रधवा गाव में ग्राती हो), 

(3) प्रत्येक घाणी से एक धडे (तेल) पर एक रूपक, 

(4) पान विक्रता भट्टो से 43 चौल्लिक, 

(5) धूतकों से एक एक पेल्लक, 
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(6) प्रत्येक अरहड्ट से एक झ्लाढक गेहूँ व जौ, 
(7) पेडा से 5 पल, 
(8) प्रत्येक भार (जो 200 पलो का होता है) पर विशोपक, 
(9) प्रत्येक भार [सूत, ताम्बा इत्यादि) पर 20 पत्न, 
(0) गेहूं, मूंग, नमक, दाल इत्यादि के प्रति द्रोण पर एक माएणक । 


राज्य की करो के रूप मे होने वाल्ली आय के उक्त अंश दान स्वरूप दिये 
गये प्रतीत होते हैं । इसमे 2/3 भाग मन्दिर को दिया गया था और /3 
भाग बलभद्र को गुर दक्षिणा स्वरूप । सारणेश्वर प्रशस्ति से ज्ञात होता 
है कि राजा ले मन्दिर की व्यवस्था के लिए उधर से गुजरने वाले प्रत्येक 
हाथी पर एक द्रम्भ, घोड़े पर दो रूपक, सीण वाले जानवरों पर एक द्वम्म 
का चालीसवा अश, लाटे पर एक तुला, वहा स्थित हटटू से एक भ्राढक प्रश्त, 
शुवलपक्ष वी एकादशी के दिन हलवाई की प्रत्येक दुकान से एक घड़िया दूध, 
जुप्नारी से एक पेटक, प्रत्येक घाणी से एक पल तेल, प्रति रंघनी (भोज) 
से एक रूपक भौर मालियो से प्रति दिन एक माला लिये जाने की ष्यवस्था 


को थी ।* मंगरोल भ्रभिलेख के श्रनुसार इस प्रकार के शुऱको की भ्रदायगी 
शुल्क मण्डपिकापो में की जाती थी ।* 


शुल्क राज्य वी भाग वा भ्रमुख स्रोत्त माता जाता था। शुल्क दरो के 
सम्बन्धों में स्मृतिकारों मे मतेव्य नही है। 'याज्नवल्कय स्मृति! के श्रतुसार 
राजा प्राण और निर्यात थी जाने बाली वस्तुओ पर 20 प्रतिशत कर 
लेने वा भ्धिवारी था ।£ “परितिपुराण” मे कहा गया है कि विदेशी व्यापा- 


रियों से लिये जाने वाले शुल्क की दर भधिक होनो चाहिये । उस्ते 5 प्रतिशत 
से भ्रधिक लाभ नही मिलना चाहिये 5 


शुल्क दो प्रकार के होते थे । प्रथम वे जो स्थल मार्ग द्वारा लाये जाने 
याले सामान पर लिये जाते थे। उनकी बसूलो मण्डपिवा के माध्यम से 
होती थी । दूसरे वे जो जल मार्ग द्वारा लाये जाने वाले सामान पर लिये 
जाते थे | इनकी वसूली घाटो पर स्थित चौकियो पर वी जाती थी। राज- 
स्थान में इस प्रकार मे शुल्क का उल्लेख अ्भिलेखो में भ्रनुपतब्ध है । परभार 





इप्ाई., 0, पृ. 7-20 ५ 
भाई ए., 58, पृ. 6-62 

एच.भाई जी., 2, स. )45 

याशवस्क्य स्मृति, 2/26 

5 प्रग्निपुराण , 23, 23-24 
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राज्य में प्रथम प्रकार के शुल्क को मण्डपिकादाय तथा द्वितीय प्रकार के 
शुल्क को घट्टादाय की सज्ञा दी गईथी। 


परमार राज्य मे चुगी कर का कुछ विस्तृत ज्ञान श्रथूर्णा अभिलेख से 
होता है । इस अभिलेख में विभिन्न प्रकार के चुगी करो झ्ौर उनकी दरो 
का विस्तृत विवरण दिया गया है? जो इस प्रकार है +- 
(!) कर्दयुक्त खाड श्र गुड के प्रत्येक भरक पर एक वशिका लिया 
जाता था । 
(2) बगाल, मजिष्ठ सूत झौर रुई के प्रत्येक भरक पर एक रूपक चु गी 
कर के रूप भ लिया जाता था । 
(3) नारियल के प्रत्येक भरक पर एक नारियत चुगी के रूप मे लिया 
जाता था । 
(4) नमक के प्रत्येक मूटक पर एक मानक की दर से कर लिया जाता था। 
(5) प्रत्येक एक हजार सुपारियो पर एक सुपारी की दर से चु गी ली 
जाती थी । 
(6) हतिल्ली के तेल और घी के प्रत्येक घटक पर एक पल्चिका चु गी ली 
जाती थी ! 
(7) बस्तो की प्रत्येक कोटिका पर डेढ रूपक चु गी लगती थी। 
(8) प्रत्येक जाल (पूलो का गटा) पर दो पूलक चु गी ली जाती थी ! 
(9) प्रत्येक लगढा पर दो सन्त चु गी कर के रूप म वसूली होती थी! 
(0) तेल्न के प्रत्येक कप पर एक पाणक चु गी लगती थी । 
(44) घास की प्रत्येक गाडी या बैल पर एक वृष विशोपक चु गी वसूल 
की जाती थी ४ 
(2) खाएण्ड के प्रत्येक ढेर पर एक द्रम्म चुगी ली जाती थी । 
(3) एक भ्रहट्ट पर जौ की उपज पर एक हारक की वसूली होती थी । 
(१4) अनाज के प्रत्येश् भरक पर एक छाग। 
(5) प्रत्येक लगडा पर एक चकातर | 
(6) जी के प्रत्येक मुटक या श्राटविक पर एक वाप छू गी कर के रूप में 
ली जाती थी । 
इस अभिलेख से श्रावकारी का बोघ भी होता है। कलारो से उतके 
प्रत्यक्ष ववक पर चार रूपक की दर से कर वसूल किया जाता था 





3 द परमाराज, पृ 232 
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प्रशातन 37 
राहुदारी या मार्गादाय (यातायात कर) जैसे कर लेने की भी प्रथा थी) 
चौलुबयों, गाहडवाल” तथा चाहमान भ्रभिलेखों से इस विपय मे जानकारी 
मिलती है | पनहेरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि प्रथम जयसिंह ने राजपथ 
से जाने वाले लद॒दू बैल पर एक विशोपक की दर से कर वसूली करवाई थी (£ 
शेरगढ क्‍्भिलेख से ज्ञात होता है कि वरंग नाम के मा्गंदाय कौपतिक ने 
दि. स, 075 में सगवान सोमनाथ के मन्दिर में धूप और चन्दन की 
व्यवस्था के लिए मार्गादाय की निधि मे से पाच वृषभ दान किया था।ख 


श्रयूर्णां भ्रभिलिख से जानकारी मिलती है कि चैत्रमास से केसर की 
दुबानो से प्रति दुबान एक द्रम्म कर लिया गया था | इसी प्रकार चैत्रमास 
में उत्सवों तथा उपनयन सरकार हेतु स्थानीय बाजार के व्यापारियों से प्रति 
धर एक द्रम्म शुल्क लिया जाता था । इसी प्रकार का शुल्क व्यापारी सघो से 
भी लिया जाता या ।* भ्यूर्णा भ्रभिलेख से ही ज्ञात होता है कि वासवाडा 
क्षेत्र मे प्रत्येक चूतगृह से दो रूपक कर लिया जाता था ।” इसी प्रभिलेख में 
ग्रहकर सम्बन्धी जानकारी भी मिलती है । राज्य मे प्रत्येक घर से एक द्रम्म 
की दर से गृह कर वसूल करने को प्रथा थी ।* 


“चोलपिका” नामक कर का विवरण भो भ्राप्त होता है। नगर के बाहर 
से भागे प्रत्येक चौल्लिका पर 50 तास्वूल पते कर के रूप मे लिये जातै ये । 
परमार शासक प्रतापतसिह के पटनारायण प्भिलेख के झनुसार मण्डौली गाव 


की “चोलपिवा' से प्राप्त भझाय को राजपुत्र गया शौर करमपसिह ने पटनारायण 
मन्दिर मे एकादशी के खर्च के लिए दान में दी थी ।९ 


*दण्ड' के भ्न्तगंत वे कर परिगणित क्ये जाते थे जो भ्रपराधियों से 
दण्ड स्वरूप लिये जाते थे या जिन्हें पराजित शत्र को देने के लिए बाध्य 
जिया जाता था । इसमे मुद्रा, द्रव्य, वस्तु, पशु इत्यादि सम्मिलित होते थे । 
स्मृतियारों ने दस्त भ्रपराधो का उल्लेख किया है। नारद ने इन भपराधों 


. पाई, ए.ढ, 6, पृ. 204 
2. इ. प्राई., 84, पृ. 94-95 
3. वही, ॥], पृ. 59-60 
4. वही, 2॥, पृ. 48 
5, वही, 23, पृ, 740 
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की यह सूची दी है-- राजा वी झाज्ञा का उल्लघन, स्त्रीवध, वर्णंसक्रता, 
परस्त्रीगमन, चौयें, विना पति के गर्भाधारण, वाक्‌ पारुष्य (मान हानि), 
श्रश्लीलता, दण्ड पारुष्य (मार पीठ) एवं गर्भपात। इन अपराधों के लिए 
अर्थ॑दण्ड की व्यवस्था थी । यदि कोई व्यक्तिगत रूप से झ्रावेदन न करे तब 
भी राजा ऐसे मामलो में श्रपती श्लोर से अनुसधान कर सकता था । हमारे 
ग्रध्ययणन काल के अभिलेखो व दानपत्रों मे “दशापराघध' सम्बन्धी भ्रतेक 
उल्लेख प्राप्त होते है ।* 


विस 209 के आल्हणदेव के किराडू अभिलेखोँ भौर गुजरात के 
कुमारपाल चौलुक्य के काल के रत्लपुर (मारवाड) प्रभिलेख के प्रनुसतार 
महीने की कुछ विशिष्ट तिथियो (यथा प्रष्टमी, एकादशी, चतुर्देशी भौर 
अमावस्या) को पशुओं का वध अपराध घोषित किया गया था और ऐसे 
भ्रपराधी से अथंदण्ड लेने की व्यवस्था की गई थी । किराइ लेख मे ब्राह्मणों, 
पुरोहितों, मन्त्रियो और भन्य राजकीय सेवकों को भी इस झपराध के लिए 
5 द्रम्म दण्ड देना निश्चित किया गया था। रलपुर प्रमिलेख में ऐसे 
प्रपराधी को 4 द्रम्म दण्ड दिये जाने का उल्लेख है । 

जब कोई ग्राम कृषि कार्य के लिए किसी को दे दिया जाता था तब 
सामान्यतया उस गाव की श्र्थंदण्ड धनराशि उसके स्वामी की ही समझी 
जाती थी जबकि उसकी यसूली वस्तुत ग्राम “भोक्ता” द्वारा होती थी ।* 


उपयुक्त करो के प्रतिरिक्त अन्य कई कर भी लिये जाते थे जिन्हे 'झाभाव्य! 
की सज्ञा दी गई थी। द्वितीय महेन्प्ात्न के प्रवापपढ श्रभिलेख में स्कस्धक 
“मारगशक' झ्रादि करो के लिए 'प्राभाव्य' शब्द का प्रयोग किया गया है ।* 
'स्कन्धक' कर कन्धों पर ले जाने वाले सामान पर लिया जाता 'हा होगा । 
अल्तेकर के प्रनुसार 'स्कन्धक' एक लाग थी। ग्रामवासी दौरा करते वाले 
राजकीय भ्रधिकारो का सामान ढोने का प्रबन्ध करते थे । उनका सामान के 
पर उठा कर ले जाया जाता था । इसलिए इस लाग का माम ही 'स्कन्धका 
प्रचलित हो गया था ।? स्थानीय सस्थांग्रो को गाव या नगर के सार्वजनिक 
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उपयोगी कामा में इस वेगार (स्कन्धक) का उपयोग करने का अधिकार होता 
था। 


'भारगशक! एक अन्य लांग अथवा कर था जो ग्रामवासियों व नगर- 
वासियों से बसुल किया जाता था। दशरथ शर्मा के अनुसार कुछ विशेष 
प्रयोजन हेतु राजकीय कर्मचारियों भ्रौर ग्राम पचो को अपने क्षेत्र मे लोगो के 
पास चन्दा मागने के लिए जाना पडता था | इस धनराशि का राजकौय उच्च 
पदाधिकारियों या राजपरिवार के सदस्यों के आगमन पर उपयोग किया 
जाता था 


भण्डपिकाझो के माध्यम से तलाराभाव्य, सेलहयाभाव्य भौर बलाधप्िपाभाव्य 
आदि करो को वसूल करने का उल्लेख मिलता है। तलार” (नगर कोतवाल) 
सेलहथर (ग्रामीण क्षेत्र का पदाधिकारी) और वलाधिप* (सैनिक भ्रधिकारी 





। राग््रूए, पू 327-328, द्र॒ () विस, 23] का द्वितीय 
अजयपाल का ताम्रपत्र, एचश्राईजी , 2, स 457 (४) कलचुरी 
राजा विजयसिंह का कुम्भी ताम्रपत्र, कार्पस, 4, पृ 649 श्राज की 
शब्दावली मे 'मारगएण' को “मागना' वहा जा सकता है। गावो में 
विशिष्ट कार्यो के लिए माग की जाती थी | राजकाय॑ से सरकारी कमें- 
चारियो के ग्राम से श्रागमन पर ग्रामवासियों को उनके रहने श्रौर भोजन 
का व्यय देना पडता था। इसके लिए सबसे चन्दा मांगा जाता था। 
(प्राईए, 4, पृ 39)। कही कही बाद से भ्रभिनवमाएण कर 
का भी उल्लेख हुआ है । इसका प्रथें है नयी माग । 


ज़िविक्रम और हेमचन्द्र ने 'तलार' को पुराध्यक्ष या नगराध्यक्ष कहा है । 
द्र॒(॥) कान्हडदेप्रवन्ध मे 'तलार! को नगर शोर सलहथ को देश 
(ग्रामीण क्षेत्र) का पदाधिकारी बताया है, चतुर्थ खण्ड चौ 40, (७) 
माणक्पसूरि ने 'वृध्वीचन्द्रचरित' म 'तलार' को पुलिस भधिवारी कहा 
है जो रात्रि म नगर वी रक्षा वा प्रबन्ध करता था ओर चोरो को 
पकडता था, पू 05, (४४) इ भाई, ॥], पृ 47, (0) सेवाडा 
प्रभिनेख से ज्ञात होता है कि श्रीमालदेश मे स्थित जाजदौलि प्राम वे 
निवासियों में 'तलार' वा कार्य करने मे लिए प्रतिहार प्रतापप्तिह को 20 
द्रम्म देना स्वीवार किया था। भाठ वर्ष बाद इसो को पुत्र स्वोकार 
किया था। ध्ाई एच क्यू 36, पृ 7-20 ॥ 

3. वान्‍्दडदेप्रबन्ध, 4, चौ 40 

4. द्रव इ घाई ॥, पृ 46 
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जो नगर मण्डपिका वे प्रबन्ध पे लिए नियुक्त होता था) का वेतन प्राशिक 
रूप ग्रथवा पूर्ण रूप से उक्त आभाव्यो' से एवन्र धनराशि से दिया जाता था । 


“प्रस्थक' भी एक प्रकार बा कर था जो सामान्य उपज के निश्चित 
'भझाग' के लेने के ब(द प्रति प्रस्थ (माप) के झ्राधार पर लिया जाता था। 
गाहडवाल प्रभिलेखों में अ्क्षपटलीयप्रस्थ और पभ्रतिहार भ्रस्थ करों का 
उल्लेख मिलता हैं। हो सकता है राजस्थान में भी यह कर लिया जाता 
रहा हो । 

मथनदेव के राजौर भ्रभिलेष मे खलभिक्षा कर का उल्लेख हुमा है 
करितलाई प्रभिलेख मे चार लभिक्षाओ्रो के दान का उल्लेख है ॥ इसके 
झाधार पर यह वहा जा सकता है कि खलिहानो पर राजा का एक्धिकार 
होता था । क्सान खेत से भ्रपनी उपज खलिद्ान में लाता था। जब दाने 
अलग करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती थी तब राज्य को यलभिक्षा के 
रूप मे कुछ श्ननाज दिया जांता था ॥* राज्य के भतिरिक्त उन सभी गावों 
के व्यक्तियों को भी खलिहान से निश्चित भझ्नाज दिया जाता था जो कृपको 
की सेवा करते थे। जैसे गाव के खाती, लुहार, कुम्दहार, नाई, धोबी 
इत्यादि । प्रस्थक कर में लाभानुभागी राज्य था जबकि खलभिक्षा में लाभ- 
ग्राही गाव के खाती, लुहार इत्यादि भो होते थे। राजौर प्रभिलेख में 
उल्लिखित है कि उत्कीर्ण लाग व करो के भतिरिकक्‍त, पभ्न्य करो का जिनका 
यहां उल्लेख नहीं किया गया है, भोक्ता भो दानग्राही होगा । इसका 
अभिप्राय यह हुआ कि और भी झनेक कर लिए जाते थे ! 

बलवर्मा के ऊना प्रभिलिख मे चौललक वर का उल्लेख मिलता है? 
बुहत्‌कथाकोप' में राज्य के प्रत्येक घर पर क्रम से भोजन करने वाले भधि- 
कारी की भोर सकेत है ।! राजौर भभिलेख से ज्ञात होता है कि बाहर से 
झाने वाली प्रत्येक टोकरी या चौल्लिका पर 50 पत्तियों वा कर लगाया 
जाता था ।7 चौह्लिका सम्भवत बोज का माप था। 





इ झाई , !4, प्र 703 वही, 3, पृ 263 


चही, 3, पू 263, द्र॒ वही 25, पू 280, श्राई ए 8, 
पृ 4-5 


हू भाई, 2, प्‌ 74 

गोपाल, लल्लनजी, द इकानामिक लाइफ श्रॉफ नार्दने इण्डिया, प्‌ 66 
एच श्राई जी , 3, पु 237 

वृहत्क्थाकोष, प्‌ 34-37 

इश्माई , 3, पृ 263-67 


के 


ब्बक फ़कीप 


प्रशा्तन 4! 
बलवर्मा के उक्त अभिलेखों मे ही वेरिण कर का भी उल्लेख है । यह्‌ 
कर बास या बास की बनी चोजो पर लिया जाता था | इस अभिलेख में 
वेशिक कर का भी उल्लेख है परन्तु इसका अर्थ स्पष्ट नही है । 
जव कुए से चरसा द्वारा पानी निकाल कर सिचाई की जाती थी तो 
प्रत्येक चरसा के हिसाब से कोश्य नामक कर लिया जाता था ४7 राजौर 
अभिलेख मे मयुत नामक कर का उल्लेख है। मयुत शब्द का प्रयोग "भोग! 
के साथ हुआ है इसलिए रमाशकर ज़िपएठी का कहना है कि यह कर फल 
या इंधन के रूप भ लिया जाता होगा ।* घोषाल ने इसे भोग” को भाति 
का कर बताया है 
चाहमान भ्रभिलेखो मे राजस्व सम्बन्धी अनेक शब्दों वा उल्लेख मिलता 
है। सम्भवत दान (चु गी कर) पभ्रादान का सूक्ष्म रूप था शौर कोटिल्य के 
'शुल्क' के भनुरूप था । 'दाव' चाहमान राज्य के श्राय का महत्वपूर्ण स्रोत 
था । भादान सभी प्रकार के दाय या चुगी का द्योतक था। राजदेव के 
नाडइलाई प्रभिलेख से ज्ञात होता है कि मगर के बाहर से भाने वाले सभी 
लद॒दू' बेलो पर भादान कर लेने की व्यवस्था थी ।? अ्भिलेखों भे 'भाग! 
से भिन्न 'लाग' का उल्लेख हुआ है।* राजस्थान में रायपाल के राज्यकाल 
के नांडलाई पाधाण भभिलेख मे 'झात्मपायल” शब्द वा प्रयोग मिलता है ।९ 
'वायल! बर “भोक्तों' या जागीरदारो द्वारा लिया जाता था। इसी प्रकार 
राजा वो भी पायल कर बसूल वरने का भ्रधिकार था। पायल एक तौलों0 
बा परिचायव' है। यह समुचित रूपेण ज्ञात नही कि यह कर किन वस्तुप्रो 
पर लिया जाता था । आल्हणदेव वे विस 28 के नाडोल प्रभिरेख में 
'तलपड़” शब्द वा प्रयोग हुमा है। एक वलभी झभिलेखा के झ्राघार पर 
] एच प्राईजी , 3, पृ 237 
2 वही 
3. वही 
4 इप्माई, 3, पृ 263-67 
5. हिस्टरी स्‍्लॉफ कन्नौज, पृ 347 
6, घोषाल, यू एन , हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम, पृ 237 
7. इ॥पथ्राई ॥, प्‌ 36 
8 वही, पृ 59 
9 चही,पृ 4 
0. वही, 9, पृ 64 
]]. प्र-चौडा , पृ. 236 पर उदघूत 
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कीलहाने ने 'तलपड' को 'स्वतल' वा पर्याय माना है श्यौर इसका प्रभिप्राय 
भूमि से बतलाया है। यू एन घोषाल के अनुसार यह वह भूमि थी जिसकी 
श्राय का पूर्णतया मूल्यावन हो चुका होता था 7 'हलसही” कर एक हल 
द्वारा बुआई की उपज पर ग्राका जाता था। झाभाव्यों बी भाति यह 
'लाग! हृषि से सम्बन्धित विभिज्ल उपयोगी व्यक्तियों तथा राजस्व सम्बन्धी 
फेज्रीय राजबीय पदाधिवारियों के लिए ली जाती थी। “दशवम्ध' कर भाय 
के दसवें भाग के रूप मे लिया जाता था । विस 200 के नाडोल अभि- 
लेख से ज्ञात होता है कि राणक मन्दिर की नतंक्यों को दशबन्ध कर से 
मुक्त कर दिया या ।* 'लेखपद्धति” से ज्ञात होता है कि घोडे की वित्री पर 
“दशबन्ध' उनकी कीमत पर श्राका गया या ।£ देवदाय धर्म सम्बन्धी कर का 
द्योतक है जो मुद्रा या वस्तु के रूप में वसूल क्या जाता था। 'डोहलिका' 
में दी गई भूमि का भोवता समी करो से मुक्त होता था ।* 

अभिलेखों मे 'निधान का भी प्रयोग हुम्ना है। यू एन घोषाल ने इसे 
कृषि भूमि पर एक प्रकार का कर माना है। परन्तु वि स 223 के 
केहहणदेव के बामनेरा ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि इसका सम्बन्ध निखात 
निधि से था ।१ 'लेखपद्धति' मे नवनिधान शब्द वा उल्लेख मिलता है । 
परम्परा से भू गर्भ में नवप्रकार की निधि मानी जाती थी जिस पर राजा 
का झ्रधिकार समभा जाता था । अभ्यान्तरसिद्धि * शब्द द्वितीय भतृ'बडढ के 
हासोढ ताम्रपत्र में मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि खनिज रूप में 
उपलब्ध भू गर्भ निधि राजकीय सम्पत्ति है तथा उन पर कर लगाना राजा 
का अधिकार है ! दातपत्रो मे इस अधिवार को भी भोक्ता को दिये जाने का 
उल्लेख है। 

राज्य की आय का एक श्रन्य मुख्य स्रोत सामन्‍्तो से प्राप्त निश्चित 
वाधिक धनराशि, भेंठ, उपहार इत्यादि थे। इसके भ्रतिरिक्त युद्ध में लूद से 
घोपाल, यू एन , हिन्दू रेवेत्यू सिस्टम, प्‌ 298 
द्र विस 332 का भीतमाल अभिलेख 
पी आर ए एस , डब्ल्यू सी , 908-09, प्‌ 45 
अ्चौडा , पू 237 पर उद्धृत 
डोहलिका शब्द का प्रयोग, विस !223 के आमनेरा ताम्रपत्र, विस 


]226 के विजोलिया अभिलेख तथा विस 236 के फलोदी अभिलेख 
मे मिलता है। 


इ झ्ाई , 3, प्‌ 270 
लेखपद्धति, पू 6 
8 इ श्लाई, 2, पृ. 202 
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च्च कक 


प्रशासन 4 


श्री पर्याप्त धन प्राप्त हो जाता था । परन्तु भाग वा यह साधन भपिश्चित 
व सदिग्ध होता था । 


चहमानो की झाय का एक प्रमुख साधन साम्भर कील थी ॥ राज्य में 
खानो एवं खनिज पदार्थों वी कोई कमी नहीं थी । भ्रत इनसे राजवीय भाय 
में वृद्धि अवश्य हुई होगी । 

हमारे अध्ययतकाल के अ्रभिवेखों मे राजकोय व्यय वा विवरण विशेष 
स्पष्ट नही है। राजकीय व्यय सामान्यत राज्य वर्मचारियों के वेतन, सावन 
जनिक कार्यों, शिक्षा और वैमक्तित तथा सावेजनिक दाने झादि रूपों ग्रे 
होता था। हमारे प्रध्ययनकाल म ब्राह्मण, मन्दिरो, विद्वानों, लेखकों, ववियो 
की दावे दिये जाने के भनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं। कुएं, सरोवर, थधापी, 
प्रन्दिर इत्यादि के निर्माण सम्बन्धी अभिलेख पर्याव्ठ मात्र में प्राप्त होते हैं ९ 
निरन्तर युद्ध इस तथ्य के द्योतक हैं कि राज्य की प्राय वा झ्धिकाश भाप 
सेना पर खर्चे विया जाता था। राजसभाओआ वी भव्यता को देखते हुए यह्‌ 
अनुमाव लगाया जा सकता है कि इस मद पर भी पर्याप्त धनराशि प्यथ की 
जाती थी। राजा लोग अपने भोर भ्रपने परिवार के सदस्यों पर भी घन की 
बहुत बडी राशि खर्च किया करते थे । 'मावसोह्तास' के भनुस्तार राजा को 
सामा"यत भाव का केवल 3/4 भाग खर्द करता चाहिए श्र शेष १/4 
भाग स्थायो या सुरक्षित कोप मे जमा करवाना चाहिये ।? 
सेनिक भस्‍्रशासन 


छठी से बारहवी शवाब्दों का समय राजस्थान में मिरतर होने वाले 
मुद्धो का काल था। ऐसी स्थिति मे सैन्य विभाग का महत्वपूर्ण होना स्वाभा- 
विक था। परम्परानुतार राज्य की आय का 50 प्रतिशत अश तक सैन्य 





! नाडोल के परमार सोमेश्वर के वि स 288 के एक प्रभ्िलिख मे 


लिखा है कि सोमेश्वर ने जज्जक से 7700 घोडों लिए जिनमे एक पच 
नखा और भाठ मगर सोनेदार भी सम्मिलित थे। इनके साथ-साथ 
तणुकोण भ्रौर नवप्तरा के यढ़ भी प्राप्त किये थे / वि स 239 मे 
सृतीम पृथ्वीराज ने अच्देलो की भूमि को लूदा था। पाणुहैरा अभिलेख 
(वि से ६6) से कहा गया है कि परपार साण्डलिक ने चडे बलवान 


सेनापति काह को पकड कर हाथी और घोडो सहित जयभ्िह के सुपुर्द 
श्या 


2. पुृथ्वोराजविजय, 4, 85 
3. भानसोल्लात, 2, वि, 4, इलीके 5339-40 ६ 


भर 
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व्यवस्था पर व्यय क्या जाता था 7 सैनिक प्रशासन का सचालन बलाधि- 
करण्प (सैनिके विभाग) द्वारा होता था। यह राजधानी या केद््र मे स्थित 
होता था और सेतापति तथा अन्य सैनिक पदाधिकारियों के निर्देशन मे कार्य 
करता था । सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी स्वय राजा होता था। सिद्धान्तत 
वह युद्ध काल में सेना का नेतृत्व तथा सचालन करता था। भारत मे प्राचीव- 
तर युगो में सेना चार वर्गों मे विभक्त होती थी--(0) पदाति सेना, (॥) भ्रश्व 
सेना, (॥8) गज सेना तथा (7४) रथ सेना । परन्तु रथ का उल्लेख इस काल 
के अ्भिलेखो मे नहीं मिलता । परमार राजा भ्रजुन वर्मा के एक अभिलेख 
में तीन प्रकार के योद्धाओओ का उल्लेख है। वे निश्चय ही परमार सेना के 
तीन वर्गों - पदाति, श्रश्वारोही गौर गज सेना - को इगित करते हैं।? 
हम्मीर के विरुद्ध अभियान के समय चाहमान नरेश चतुर्थ विग्रहराज की 
सेना मे एक सहस्न गजारोही, एक लाख अश्वारोहो भौर एक लाख पदाति 
थे ४ 'खरतरगच्छुपट्टावली” म॑ तृतीय पृथ्वीराज की सेना म॑ सत्तर 
हजार घुडसवारों तथा भारी सख्या मे हाथियों का होता निर्देशित है ।£ 
'तारीख-ए-फिरिश्ता * में तृतीय पृथ्वीराज की सेना मे तीव लाख घुडसंवार 
भ्रौर तीन हजार हाथियों का होना बताया है। फिरिश्ता का यह कथन 
अतिश्योक्तिपूर्ण है परन्तु इससे यह अभ्रवश्य स्पष्ट होता हैं कि विचाराधीन 
काल में सेना में भश्वो और हाथियो का झ्धिक महत्व था। वि स 436 
के भथूरए भभिलेख से सकेतित है कि उस समय प्रतिष्ठित व्यक्ति हाथी पर 
बैठ कर युद्ध करते थे १ 


स्मृतिकारों ने छ प्रकार की सेनाओं का विवरण दिया है जो इस प्रकार 
है - मौल (वश परम्परानुगत), भूत, भुतक या भृत्य (वेतन भोगी सैनिको 
का दल), श्रेणी (व्यापारियों या भन्‍य समुदायों को सेना), मित्र (भिन्न और 
सामन्‍्तो की सेना), अमित्र (ऐसी सेना जो पहले शत्र, पक्ष की थी) श्रौर 
अटवी या झ्रटविक (वन्‍्य जातियो की सेना) 7? द्वितीय घरसेन के मलिया 
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ताम्रपत्र भें उल्लेख है कि वलभी राज्य के सस्यापव भटाक ने मौल, भूत, 
मित्र एवं श्रेणी वल को सहायता से राज्य प्राप्त किया था श परमार स्रोतों 
में 'मौल' और 'भृत” सेनाम्रो का उल्लेख हुमा है ।? प्रतिहार भौर चाहमान 
शासन काल में भी इन उबत दोनो प्रवार वी सेनागो वा प्रचलन रहा होगा | 
हमारे अध्ययन काल के अभिलेखों मे सामन्‍्तो एवं मित्रों वी सेना वा भी 
यदा वदा उल्लेख हु्ना है। प्रतिहार शा्क द्वितीय नागभद वे' शासन काल 
मे मण्डोर के प्रतिहारो, चाटसू के गुहिलो, सौराण्ट्र के चालुबयों भी 
शाकम्भरी के चाहमान शासको ने, जो प्रतिहारो के प्रधीन थे, प्रपर्न 
सेनाप्रो के साथ सुदूर प्रान्तो मे भ्रनेव युद्ध लडे थे। रामभद्व ने श्रप 
सामन्‍्तो की सेनाश्ो की सहायता से विद्रोही तत्वी को बुचलने का सफ९ 
प्रयास किया था ।* प्रथम भोज की महानता में प्रतापगढ के चाहमान सामन 
शासको का योगदान रहा था ।९ उसकी उत्तर भारत की विजय में गरुहिः 
हपराज नामक सामम्त ने भाग लिया था जिसका उल्लेख चाटसू अभिले 
में हुआ है। इस लेख मे वहा गया है कि 'हप॑राज” ने उत्तरी दिशा के सभ 
राजा्रो को जीतकर भक्तिपूवंक भोजराज को घोडो की भेंट दी थी । 
परमार राजा भोज ने अपने मित्र कलचुरि भौर घोल शासकों को मदद 
चालुक्य शासक जयप्रिह से सघर्ष किया था ।? परमार देवपाल ने भी चौलु 
क्यो से युद्ध करने के लिए, मित्रवल का सगठन किया था ४ अ्रभिलेखो मे यः् 
कदा प्रमित्र सेना का भी उल्लेख हुप्ता है नागदे से प्राप्त वि स 78 
एक भ्रभिलेख* मे कहा गया है कि गुहिल शासक श्रपराजित ने महारा 


वरसिह जैसे शवितशालो नरेश को परास्त कर उसे अपने अधीनस्थ सेनाप| 
नियुक्त किया था । 


समसामयिक प्रभिलेखों तथा साहित्यिक ग्रथो मे कतिपय सैनिक पदो « 
उल्लेख है | उनमे सेनापति या महादण्डनायव", दण्डनायक, बलाधिकृत, मह 
युद्धपति, पीलूृपति, अश्वपति, पायकाधिपति, कोटपाल श्रौर मर्यादाघ 
विशेषत उल्लेखनीय है। सेनापति या महादण्डनामक के सम्बन्ध में झट 


श्राई ए, 3, प्‌ 60 

द परमारज, प्‌ 223-24, इ भाई 2,प्‌ 86 
रा. भर, ए,पृ 338 ड 

इ आई , 8, प्‌ 99-4 

बही, ]4, प्‌ 76-88 

वही, (2, पू ६5 

वही, 75, पृ 33] 
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उल्लेख स्या जा चुका है। महादण्डनायत वो महादष्डाधिपति, वाहिनिषति, 
दण्डाधिपति, सेनानायव, सैन्यपति भादि भो बहा गया है ।! 
दण्डवायक 

महादण्डनायक के प्रधीन झनेव दण्डनायक होते थे । भण्दुण्ड भमिलेय में 
देण्डनायव श्रीविजाव वा, घाणेराव भभिलेसों में दण्डनायक वैजलदेव या 
तथा विजोलिया भभिलेय मे दण्डनायवा सोतरा या उल्लेख हुप्रा है । निहस- 
न्देह दण्डनायव सेना वा एक उच्च पदाधिकारी था। दण्डनाथत्र शब्द की 
व्याथ्या विभिन्न प्रयार से वी गई है । प्रिन्सेप बे भनुमार वह जाचपडताल व रते 
याला [प्रास्वीक्षी) स्थायाघीणश था। प्तीट उसे सेनानायक मानते हैं तथा 
प्रॉरल स्टीन उसको पुलिस भायुक्त बताते हैं। घनपाल ने भपनो पुस्तथ' 'तिलेक' 
मन्जरी में दण्डनाथक को मूलत सेना का ही पदाधिकारी मान; है | परन्तु 
प्रावश्यक्तातुसार उसे नागरिक प्रशासन सम्बन्धी बाय भी बरने पड़ते थे। 
दशरप शर्मा मे उसकी तुतना सह्तनत ग्रालीन 'इक्तादार! से थी है।* 
“दण्डनायक” को विजित क्षेत्र मं सैनिय पार्यों के साथ-साय नागरिव' प्रशासन 
बा दायित्व भी स्म्भालना पडता था। चौलुक्य दुमारपाल ने चितौड़-विजय 
के पश्चात्‌ दण्डनायर सज्जन वो चितौड का प्रशासक नियुक्त क्रिया था।* 
द्वितीय मह्देख्रपाल के प्रतापगढ भभिलेय मे तत्त्रपात महासामन्त मह्दादण्डनायक 
माधव की तियुवित उज्जयिनी मे होता उल्लिस्ित है। वह भ्रतिहार साम्राज्य 
के उज्जयिनी क्षेत्र का प्रतिनिधि था। नाडोल मे दण्डाधोश वेजलदेव ने 
चौलुक्य शासक के प्रतिनिधि के रूप मं शासन किया था ।* चौलुबय भीम ने 
अबु दमण्डल पर अधिकार कर प्राग्वाट वश के दण्डतायक विमल को प्रशासन 
हेतु विधुक्त किया था ९ 'तिलकमन्जरी' मे दक्षिण भौर उत्तर मे क्षेत्रीय सैत्य 
बल के रखने या उल्लेख हुआ है। सम्भवत परमारों के शासनकाल में भी 
यह व्यवस्था थी । प्रतिद्वार साझ्राज्य की सुरक्षा हेतु चार क्षेत्रीय सैन्‍्यबलों 
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की व्यवस्था वी गई थी । क्षेत्रीय सैन्यबल दण्डनायय ये मेतृत्व में बायं बरता 
था। प्रतिद्यारों द्वारा राष्ट्रवूटो गो मतिविधि पर ध्याव रखने पे लिए एक 
सेना दक्षिण में रखी गई थी । मुसलमानों वा प्रतिरोध करने हेतु पश्चिमी 
क्षेत्र म भी दण्डनायतर के नेतृत्व में सेना रखो गई थी। दो ऐसे सैन्यबल थे 
जिन्हें प्रावश्यवतानुसार विसो भी दिशा में साम्राज्य वी सुरक्षा हेतु भेजा जा 
सकता था । 
बलापिश्त 

बलाधिहत भी एवं मुख्य सैनिवा होता था। “हर्षंचरित' मं इसको 
सेनापति से भिन्न बताया गया हैं । द्वितीय कक्‍्यय वे प्रान्तरोलो-छारोली 
ताभ्रपत्र में पदक्रमानुसार बताधिहत को सेनापति से नोचे भौर चौरोद्वरशिक 
के ऊपर निदिष्ट विया गया है ।* 'उपमितिभवप्रपन्चक््या' म बलाधिशत वो 
नगर-शासन का झ्धिकारी बहा गया है । शासन वाय॑ में उसकी सहायता वे 
लिये एक महतम (महतर) बी नियुक्ति वी जाती थी ।* प्रतापगढ भ्भिलेय 
में बलाधिश्त वोकाट यार प्रधिदत श्रीशर्मन द्वारा उज्जयिनी वे भण्डपिवा 
कार्यभार समालमे का उल्लेख है।£ एक अन्य प्रतिहार प्रभिलेय में तत्व 
नामक बजाधिश्टत का उल्लेय हुप्रा हैं ।* वह कोटपाल भल्ल वे सहयोग से 
बाय बरता था । चाहमान अभ्मभिलेखों म॑ बलाधिइत प्रथवा वलाधिप को 
नगर स्थित सेनिक' टुकड़ी वा तायव तथा मण्डपियाप्रों से सम्बन्धित पदाधि- 
कारी बहा गया है 0 इसी प्रभिलेख से वलाधिप मशोदेव का भी उल्लेय 
हुआ है ।? भवर से प्राप्त एव भ्रभिलेख मे वलाधिप सोल (की) जस (घबल) 
का उल्लेख हुप्ना है ।१ 'लेब्रपद्धति” बलाधिश्त पद पर प्रभूत प्रकाश डालती 
है । इसमें उसे पचकुलो बे साथ मण्डपिका वा भ्रधिवारी कहा गया है ।९ 
अन्य पदाधिकारी 

'समराइच्चक्ह्ा| से महायुद्धपति दो शस्त्रागार का पदाशिकारी बताया 
गया है ?? पोलृपति झौर अप्वपति क्रश गजसेना झौर प्रश्व सेना के भ्रधि- 
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कारी थे | पूर्वमध्यकाल मं गजबल झौर अश्व बल वा झत्यधिवः महत्व पा । 
चाहमान प्रभिलियो मे नाडोल राज्य को (सम्तशत भूमि) घोड़ो वी खान 
कहा गया है ।! यद्यपि इस युग मे स्यन्दपति वा उल्लेख प्राप्त होता है, तथापि 
सम्भवत श्रव रथ बल वा झधिव' महत्व नहीं रह गया था। एक पअन्‍्य 
पदाधिकारी 'साधनिव” वा भी उल्लेख यत्र-तथ्र मिलता है। वह भ्रश्वदल वी 
एक टुक्डी का नायक होता था (* पैदल सेना का भ्धिकारी पायवाधिपति' 
होता था । मरु भूमि मे सेना के ऊठो का भी प्रयोग होता था । पृथ्वीराज- 
विजय! से ज्ञात होता है कि गौडपुर के विरुद्ध श्रभियान मे पृथ्वीराज ने ऊदो 
का प्रयोग कया था ४ दुर्गे वा प्रधान कोटपाल बहलाता था। दशरप 
शर्मा ने इसे कोतवाल पदनाम वा पूर्व रूप माता है। झ्तल झपने पिता 
के बाद मर्यादाधुयं के पद पर नियुक्त हुआ था। उसे ग्वालियर 
के ढुगे की देखभाल वा कार्य सौंवा यया था।£ कोटवाल चण्डियन 
ने भ्रपमे स्वामी गुणराज के लिए लड़ते हुए मधुवेशी के निकट 
जीवन लीला समाप्त की थो ।£ वैल्नभट्ट स्वामी वे भ्रभिलेख मे भो मयदाघु्य॑ 
का उल्लेख हुआ है | ऐसा प्रतीत होता है कि उसे राज्य की सीमा सुरक्षा के 
लिए नियुक्त किया जाता था ॥ दशरथ शर्मा ने उसे मौयेकालीन प्न्त पाल 
के समान माना है ।7 कभी कभी सीमा की रक्षा का भार सामनन्‍्तो वो सौंप 
दिया जाता था । इसके समर्थन मे गुणचन्द्र के तेरही लेख सोराष्ट्र के चालुक्य 
बलवर्मा के श्रभिलेणो का प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है ।* 

सेनिको की पोशाक व भस्त्र शस्भों के सम्बन्ध मे अभिलेख सामान्यतया 
मौन हैं, परन्तु जिनेश्वर के 'कथाकोप' झोर सोमदेव कृत “यशस्तिलकचम्पू! के 
श्रनुसार सैनिक घुटनो तक लटकती हुई धोती पहनते थे तथा पीठ पर तरक्श 
धारण करते ये । बहुत कम सेनिक कवच पहनते थे | घुडसवारों के पास 
भाला, तलवार झौर ढाल रहती थी । ग्रुप्तचर्या की व्यवस्था भी रहती थी। 
“ललितविग्रहराज” नाटक म इसका विवरण प्राप्त होता है । 
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अरशो्न खाहीप दिया +- २५ पठिछाप 
जा उमर /श्स्ट्दिः 
राजा वो वभी बभो दीघेवाल तक राजधानो से दूर झपनी सेना के साथ 
शिविर म रहना पढ़ता था !! कुमारपाल के चित्तौड से प्राप्त एक भ्रभिलेख में 
महा गया है कि जब उसने शावम्भरी के राजा को हरा दिया भौर सपादलक्ष 
का मर्दत कर दिया तव वह शालिपुर नाम स्थान पर गया झौर भपना 
शिविर डाला। ऐसे शिविरों या स्वन्घावारों वा विस्तृत विवरण माघ वे 
“शिशुपालवध् ' में प्राप्त होता है । राजा का तम्बू बीच में रहता था। शिविर 
के साथ बाजार की व्यवस्था होती थी जिसमे सभी प्रावश्यव' वस्तुएं उपलब्ध 
हो जाती थी। व्यापारी वर्ग सैनिको वो झनेव सुविधाएं प्रदान करता था 
सामन्‍्त झौर उच्च पदाधिवारी वहा पतिनिया सहित रहते थे । भन्‍्य पदाधि- 
वारियों के खेमे इनके चारो ओर होते थे । बुछ दूरी पर गशिवाप्रो के सम्वू 
होते थे । सैनिक साज सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने-ले जाने 
के लिये भ्रधिकाशत बेलगाडियों वा प्रयोग होता था । 


49 


पूर्व मध्यवालीन सैन्य प्रवन्ध में दुगों वा विशेष महत्व था। राजपूत राजा 
ढुगं भोर गढ बनवाने में पूरी रुचि लेते ये। प्रतिहार नरेशो ने दुर्गों के 
निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। जालौर, मण्डोर भरौर ग्वालियर के दुर्ग 
इसके प्रमाण हैं। विचाराधीन काल मे तारागड हासी, सिरजा, समाना, 
मागौर, धिवाना, जालौर, नाडोल, चित्तौड़ इत्यादि म सुदह़ किले थे। ये 
प्रधिवाशत पहाड़ियों पर बनाये गये थे भ्ौर इनके चारो भौर खाइयाँ व यथा 
सम्भव घने जगल हुम्रा करते थे । इन्हें विस्तृत भू भांग पर बनाये जाता था 
जिससे इसम रसद और प्नन्त भण्डार, शस्त्र भण्डा र, मन्दिर, तालाव, महल 
इत्यादि बनाये जा सके | 
सुरक्षा व्यवस्था 


राज्य की बाह्य सुरक्षा भौर भरान्तरिक शाति सुध्यवस्था के लिए रक्षा 
विभाग का सगठत किया जाता था । इस विभाग के भ्रधिकारियों में दण्ड 
पाशिक (चोरों को पकड़ने के लिए पाश धारण करने वाले), भारक्षिक 
(चौकीदार था रक्षक), दाण्डिक (दण्द देने वाले) और तलार प्रमुख थे। 
तिविक्रम भौर हेमचन्द्र ने ततार को भगर पुराध्यक्ष या नगराध्यक्ष माना है, 
परन्तु डी आर भाण्डारकर उसे 'ताल' शब्द के अर्थे के भाघार पर नगर 





] इ झाई, 2, पृ 422 
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के बाहरी क्षेत्र का भ्रधिवारी बताते हैं। विन्तु भाण्डारकर के मत को 
स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि माणिक्यसूरि इत (पृथ्वीचद्धसूरि' 
नामक समसामयिक ग्रथ में तलार का पुलिस शभ्धिकारी रूप में वर्णन है । 
वह चोरो वो पकड़ने के लिए रात्रि मे गस्त लगाता था ।* इस सेवा वे बदले 
उसे नगर वी झ्ाय से वेतन दिये जाने की व्यवस्था थी। उसे तवारभाव्य 
बहते थे ।* 


दण्डपाशिक राजवीय पदाधिकारी होता था जिसका मुझय क्तंव्य 
भ्रपराधों व पता लगाना, अपराधियों को पकडना, उनके विरुद्ध भ्रभियोग 
लगाता और दण्ड के लिए न्यायालयों मे प्रस्तुत करना होता था। वह समाज 
विरोधी तत्वों तथा बिदेशियो की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखता था। 
वह गणिकाओ तथा उनके पास जाने वाले व्यक्तियों पर भी नजर रखता 
था | रक्षा विभाग के भन्तगंत गरुप्तच्तरो बी भी व्यवस्था थी । गुप्तचर ग्रावो, 
नगरो तथा दुर्गों वी बस्तियों मे रह कर गुप्त रूप से वहा बे! निवासियों वे 
प्राचरएण की जानकारी रखते थे ।£ 

सिद्धान्वत सामस्ती क्षेत्र व गावो में सुरक्षा और शान्ति बनाये रखने 
का दापित्व सामन्‍्त वे स्वय ग्रामवासियों का होता था। वे स्वय झ्रपराधो 
वा पता लगाने और भ्रपराधियों (यथा चोरो) को पक्‍डने की व्यवस्था करते 
थे। इस सम्बन्ध में नाडोल से प्राप्त वि स 98 के एवं भ्रभिलेख से 
महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त होता है।? इस प्रभिलेख के भ्रनुसार धालोप गाव 
को 8 खण्डो (वार्डों) मे वादा गया था । अरत्येक खण्ड से दो प्रतिनिधियों वा 
शयन होता था। इस पद्धति से सगठित समिति भाट, भट्टापुन्न, दौवारिक, 
कार्पटिक,' वरििजारक इत्यादि के माल की सुरक्षा का प्रबन्ध करती थी । 
चोरी होने पर समिति के सदस्य चोरों वा पता लगाते थे । इसम उन्हें राज्य 
से घन, शस्त्र भ्रौर चौकीदारों की सहायता प्राप्त होती थी। उल्लेखनीय है 
कि प्राचीतकाल में यातायात के साधनों की कठिनाई के कारण जीवन सकट- 
पूर्ण था भौर चोर डाकुओ के पभाकस्मिक प्राक्ममणों के समय समुचित 
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प्रधासन 5] 
राजवीय सहायता उपसब्ध नही हो पाती थी । ऐसी स्थिति म ग्राम मुखिया 
चौऊडिया व्यवस्था बे प्रन्तगंत गाव वी सुरक्षा या प्रबन्ध करते थे । नगरो 
व कसा में भो नागरिकों वी समितिया होती थी। ये समितियें तन्ार 
(दे पोछे) वी सहायता से नगर वी सुरक्षा वा प्रबन्ध बरती थी । 

न्याय व्यवस्पा 


अभिलेखो में न्याय सम्बन्धी विवरण प्राय नगण्य है। समवालीन साहि* 
त्थिब वर्णन से प्रतीत होता है कि चोरी, घान्य प्रपहरण, धोखा देना इत्यादि 
की गणना गम्भीर भपराधो मे वी जाती थी | इसवे लिए भग भग जैसे दण्ड 
देने की व्यवस्था थी ।? सत्य परीक्षण के लिए कई कसौटिया थी जिनमें 
प्रल्ति-परीक्षा प्रमुख थी |? बुछ भपराधा के लिए भ्रभियुक्तो को कारावास 
वी कठोर यातना भुगतनी पड़ती थी। हरिभद्वसूरि ने वारागृह वा बर्णत 
नर के समान किया है जिसमे वन्दियो को जीवन भत्यन्त कष्ठमय होता 
या ।£ विस्तु प्रधिक्तर श्रपराधों के लिए भ्रयंदण्ड दिये जाने वी व्यवस्था 
थी। प्रन्य प्रदेशा के समान राजस्थान के भ्रभिलेखो मे भी 'दशापराध”' का 
उल्लेख हुआ है । इन भ्पराधों पर लगाया गया पर्थदण्ड राजवीय शभ्राय का 
एक महत्वपूर्ण स्रोत था । 


प्राचोन भारतीय राजतम्त्रात्मक व्यवस्था में राजा सर्वोच्च न्‍्यायाधिवारी 
था । उसके समक्ष अ्रधीनस्थ स्यायालया वे' निर्णयों के विरुद्ध श्रपील वी जातो 
थी। नए भ्भियोग भी लगाए जाते थे। बह प्राय. राजसभा मे बेठ कर 
न्याय करता था। न्याय करते समय वह विधि विशेषज्ञों, विद्वान पण्डितो 
भोर धर्माधिकारियो से विमर्श वरता था। वियाराधीन बाल भ 'साधनिक! 
पदाधिकारी का उल्‍्तेख मिलता है । दशरथ शर्मा ने इसकी ठुलना प्राज के 
राजकीय अपियोजक से की है ।£ इसका मुख्य कार्य न्यायालय मे धर्माधिवारी 
के समक्ष, दस्तावेजो झौर साक्षियो की सहायता से भ्रभियोगी के पभ्रपराध वो 


| 





अभिलेख म प्रयुक्त चौकडिका प्रवाह शब्द का तात्पयं डी श्रार 
भाण्डारकर ने पचायत व्यवस्था माना है जबकि दशरथ शर्मा ने इसे 
डाक्चौंकी के घावको की व्यवस्था बताया हैं। पुलिस पहरेदारों के लिए 


झाज भी चौकीदार शब्द का प्रयोग होता है। द्व॒ भ्र चौ डा, 
पू 234 
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प्रमाणित करना होता था । फौजदारी मामतों मे प्रपने-प्रपने क्षेत्रों में 
प्रारम्भिक जाच तलार, दण्डपाशिक और झारक्षव करते थे । 


प्रथम भोज के वाडा ताम्रपत्र में व्यवहारित्‌! पदाधिकारी का उल्लेख 
हुआ है ( उसकी भूत से कालिजर मण्डल मे एक दानपत्र पर एक लम्बे वाल 
तक कार्यवाही नहीं हो सको थी। 


गावों में स्थानीय मामले पचकुल तय करते थे। नगरो और काबो मे 
महाजन सभा तथा श्रेणियों जैसी सस्थाओं द्वारा स्थानीय भांगडो का 
निपटारा किया जांता था । ये नयर सभाए मगर महतरो या नगर महृल्लको 
से सहायता लेती थी । न्याय व्यवस्था सरल थी । निर्णय करते समय नैतिक 
बन्धनत श्रौर मानव मूल्यों को प्रायमिकता दी जाती थी । 


विस 28 के घौड भ्रभिलेख मे एक घर के विक्रय से सम्बन्धित 
विवरण दिया गया है ।* इस विक्रय पत्र के प्रारुप के भ्रध्ययन से स्पष्ट है कि 
इसका रचयिता विधि का जानकार था। इस विक्रय पत्र में घर वी वस्तु 
स्थिति का विवरण है । यह भी निदिष्ठ किया गया है कि गृह-विक्रय म जिन 
सिक्कों का प्रयोग हो उन्हें भ्रच्छी प्रकार दिखाया जाय और वे प्रचलित 
सिक्के हो । 
प्रादेशिक प्रशासन 


प्रतिहार भर चाहमान नरेश सिद्धान्ततः अपने-प्रपने साम्राज्यो के सर्वो- 
सर्वा माते जाते थे । परन्तु ये साम्राज्य सामन्तवादी व्यवस्था पर झाधृत थे 
प्रतिहारो के प्रभावान्तगंत शावम्भरी के चाहमान, दिल्‍ली के तोमर, मेदपाद 
के भुहिल और महीबा के चन्देल जेसे शक्तिशाली सामन्‍्त थे। चाहमान 
शासनकाल में भी राजस्थान का बहुत बडा भूवष्ड सामन्ती द्वारा शात्ित 
था । वारीख-ए-फिरिश्ता” से ज्ञात होता है कि तृतीय पृथ्वीराज के 850 
सामन्त थे 4 इसी प्रकार बागड, जालौर और किराइ के शासक मालवा के 
परमारो के सामस्त थे । चौलुक्य शासनान्तगंत नाडोल, जालौर, श्राबू 
इत्यादि सामन्‍्ती क्षेत्र थे । राजस्थान से विचाराधीन काल मे सामन्ती व्यवस्था 
का विशिष्ट स्थान था । भ्रव हम इसका विवेचन भागे एक पृथक्‌ भ्रध्याम में 
करेंगे। 
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प्रशासन 53 


प्रतिहारो का साम्राज्य भुक्ति, मण्डल, विषय, पथक, चतुरशीतिका, 
द्वादशक इत्यादि इकाइयो में विभाजित था । साम्राज्य की सबसे बडी इकाई 
भुक्ति होती थी । प्रतिहार अभिलेखो में कास्यकुब्ज, श्रावस्ती इत्यादि भुक्तियो 
का उल्लेख हुआ है 77 प्रत्येक भुक्ति अनेक मण्डला मे विभाजित थी । मण्डल 
के शासक 'माण्डलिक' या 'मण्डलेश्वर' कहलाते थे । भोजदेव के वाडा शौर 
प्रथम भहेन्द्रपाल के दिगहवा दुबौलि ताम्रपत्रो* से ज्ञात होता है कि 'मण्डल' 
से छोटी इकाई 'विपय” थी । शाकम्मरी क्षेत्र समवत एक मण्डल था जिसका 
शासक माण्डलिक कहलाता था । वि स 030 के हे झभिलेख में चाहमान 
राज्य के पट्टवदूधक (सीकर जिले का पढोद) सरकोट्टा (मारोठ के निकड 
सरगोट का क्षेत्र) दरभवक्ष (ढाका, सीकर जिले मे) खटकूप (खाट क्षेत्र) 
इत्यादि विषयो कय उल्लेख हुआ है। वि स 76 के सेवाडी ताम्रपत्र 


मे सप्तशत विषयों का उल्लेख हुम्ना है।* विषय का सर्वोच्च भ्रधिफारी 
"विषयपति' या “विपयी'? कहलाता था । 


प्रतापगढ अभिलेख" से ज्ञात होता है कि 'विपय! 'पथक' और 'खेटक' 
इकाइयो में विभाजित थ्रे। इस झभिलेख में दशपुर-पश्चिम पथक का 
उल्लेख है । इसमें खरपरपदरक गाव सम्मिलित था। चौलुक्य प्रभिलेखो मे 
भू गारिका चतुप पटि-पार्थंक, तालमदरिका, पटतरिशत पथक, चालिसा 
पथक इत्यादि का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट है कि 'पथक गावों का 
समूह हाता था। इनमे ऐतिहासिक या प्रशासनिक कारणों से गावो की 
संख्या का कम या अधिक हो जाना स्वाभाविक था । एक प्रमुख गाव के नाम 
पर उस “पथक' को सम्बोधित किया जाता था। वही गाव 'पथक' के प्रशासन 
का केन्द्र होता था । 

राजस्थान मे, विशेषता मारवाड में 84 गावो का क्षेत्र 'चौरसिया' कहा 
जाता था ।” चाहमान काल म॑ तूण कूपक द्वादइशक (2 गावों का एक क्षेत्र) 
का उल्लेख वि स 030 के हे अभिलेख मे हुआ है ।१ वि स. 428 के 
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54 राजस्थान के भ भिलेखो का सासस्‍्ड्व तिक प्रध्ययन 


नाडोल ताम्रपत्र मे भी 2 गावो का उल्लेख हुप्ना है। बुछ भभिलेखो से 
एक मण्डल मे 2 'पथको' का होना भी ज्ञात होता है? 


कोट या दुरगें की इकाई पृथक्त होतो थी । दुर्ग के प्रास पास वा भू भाग 
भी दुगे प्रशासन के भ्रन्तगगंत होता था ।) स्ामरिप्र दृष्टि से दुर्ग का प्रधिक 
महत्व था। वहा राज्य को ओर से 'कोटपाल” नामय्ा पदाधिकारी की 
निमुक्ति की जाती थी। सीमा पर स्थित दुर्गों के प्रशासन के लिए राज- 
परिवार के विश्वस्त सदस्यों को 'कोटपाल' पद पर नियुक्त किया जाता था । 
चाहमान काल में हासी के दुर्ग पर द्वितीय पृथ्वीराज के मामा गुहिनोत 
क्रेह्हण को भ्रशासक नियुक्त किया गया था।* इसके कुछ वर्ष बाद तृतीय 
पृथ्वी राज के भाई हरिराज को इसी पद पर नियुक्त किया गया था।* 


प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। गाव के प्रशासन का 
कार्य मुदय रूप से गाव का मुखिया करता था। हमारे भ्रध्ययत काल के 
प्रभिलेखो व साहित्यिव ग्रन्थो मे उसक/ उल्लेख ग्रामणिक, ग्रामिक, ग्रम- 
कूटठ, पट्ठुकिल, महाट्क झौर महतक नामों से हुआ है।१ गावां के समूह 
का प्रधिकारी 'ग्रामपति' कहलाता था। , राजस्थान मे ग्रामपति को तलवर- 
गिक नाम से भी सम्बोधित किया जाता था। ब्राह्मणों को दान में दिये 
जाने वाले गाव परम्परानुसार “पग्रहार' बहलाते थे ।7 


परमारों का मालवदेश भी श्रनेक मण्डलो मे विभाजित था। “मण्डल 
विषयो तथा “भागों” में बढे होते थे। इनके' प्रशासक क्रमश माण्डलिक, 
विपयपत्ति और भोगपति कहलाते थे | परमार भ्रभिलेखो में प्रनेक मण्डलो 
का उल्लेय हुआ है।* प्रभिलेखो से राजेस्थान मे मझ्मण्डल झौर भव द मण्डल 
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० के एड: 


च्च 


अ्रशासन 5 


की स्थिति की भी जानकारी होती है // विषय या भोग पुत विभिन्‍न 
'दयको' में विभाजित थे | 'पथक' में श्रनेक नगर, कस्बे और ग्राम सम्मिलित 
होते थे । 'पथक' पुन अनेक प्रतिज्ञाग्रणकों मे विभक्त थे ॥? प्रतिश्ञाग्रणको 
का उल्लेख वि स 243 के रेवासा अभिलेख मे तथा वि स 226 के 
बिजोलिया अभिलेख में हुआ है। नागदा प्रतिज्ञाग्रशक का उल्लेख भो 
मिलता है ।* 

प्रतिहार शासनकाल म तत्कालीन प्रभिलेखो से तन्त्रपाल नामक पदा- 
धिकारी के विषय मे सूचना प्राप्त होतो है (९ द्वितीय विग्रहराज के शासन- 
काल मे तन्त्रपाल का होना प्रमाणित है। तन्त्रपाल दहीक की नियुक्ति प्रथम 
महेन्द्रपाल ने को थी । उसने नक्षिस्वपुर के बलवर्मा और उसके पुत्र द्वितीय 
अर्व॒त्तिवर्मा के दानपन्नो पर हस्ताक्षर क्यि थे।” तत्वपाल माधव ने उज्ज- 
पिनी के भन्दिर में दिये गये दानपत्र पर हस्ताक्षर किये थे। “उपमितिभव- 
प्रपच कथा' में तन्त्रपाल सन्‍्तोप को महिपति कहा है। उसे साहसी कूट- 
नीतिज्ञ, राजनोति मे प्रवीण और सामरिक गुणो से सम्पन्न बताया गया है । 
स्पष्ट है कि प्रतिहार शासनान्तगंत तन्त्रपाल विशिष्ट पदाधिकारी था। 
उसका प्रमुख कतंव्य सामसतो को नियन्‍नण म रखना और सीमावर्ती प्रदेशों 
में प्रपने स्वामी के हितो का घ्यान रखना था। माधव तन्व्रपाल महादण्ड- 
नायक झौर महासामन्त उपाधियों से विभूषित था ।* शाक्म्भरी के चाहमान 
सामन्‍्त शासक प्रथम वावपतिराज ने केन्द्र के झ्ादेशों की भ्रवहेलना की थी 
जिससे रूप्ट होकर तन्त्रपाल क्षमापाल ने उसके विरुद्ध सैतिक कार्यवाही 
की थी ४३४ 

हमारे भ्रध्ययन काल के अ्रभिलेखों मे इस सम्बन्ध में सूचनाएं नही दी 
गई हैं कि पंधथक चंतुरशीतिका तथा द्वादशक का श्रशासनिक प्रबंध 
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कालीन सिपहसालार या सूदेदार से को है। (रा ञथ्र, ए,प 348) 
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56 राजस्थान के अभिलेखो वा सास तिक प्रध्ययन 


किस प्रकार होता था श्र इनके पदाधिकारियों को किन पद नामा से सम्बो- 
घित किया जाता था । महिपाल वे शाप्तनक्नाल म ग्रामपति, योगित मह॒तर 
कुटुम्विकः पचकुलीन दण्डपाशिक् राजकीय पदाधिवारी होते थ ! झनुमान 
किया जा सकता है कि राजस्थान म भी लगभग इसी प्रवार वे राजकीय 
पदाधिकारी रहे होगे ।? 


स्थानीय शासन 


हमारे प्रध्ययन काल के भ्रभितिख स्थानीय प्रशासन पर पर्याप्त प्रशाश 
डालते हैं । इस युग म ग्राम, ग्रामसमूह और नगर-प्रशासत के सुचाद सचालन 
करते के लिए ग्राम सभा महाजन सभा तथा पचवुल जैसी स्थानीय भौर 
सार्वेजनिक सस्थाएं विद्यमान थी। राजस्थान के कतिपय प्रभिलेखों मे 
महाजन एक सामुदायिक सगठन का उल्लेख हुथ्ा है। प्रशासनाथ प्राय सभी 
बड़े मगरो म॑ महाजन सभा होतो थी। ग्रुप्तोत्तर काल से उस सस्थां को 
प्रशासना-तर्गत विशेष महत्व दिया जान लगा था। इसे वर लगाने का 
विशेषाधिकार प्राप्त था। नगर प्रशासक नया कर लगाते समय इसकी 
सहमत्ति प्राप्त वरता था । किन्तु ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जब महाजन 
सभा ने राजा को स्वीकृति से नये वराधान किए थे। मेवाड के शासक 
शीलादित्य के वि स 703 के एक अभिलेय से ज्ञात होता है कि श्रेष्ठि जेतक 
ने भ्रण्यवासिती देवी के मन्दिर का निर्माण करवाने वे लिए महाजन सभा 
से स्वीकृति प्राप्त वी थी । नाइलडाग्रिक की स्थानीय महाजन सभा ने ठाबुर 
राजदेव को महावीर च॑त्य के प्रवन्ध के हेतु नये कर वसूत करने की प्ननुमति 
दी थी । एक भ्रन्य अभिलेश के विवरणानुसार राजदेव ने महाजन सभा को 
साक्षी वबनावर भ्रादिनाथ माँ दर को एव विशोपक ओर दो पलिका तेल दान 
दिये जाने की व्यवस्था को थी ।। वि स 90 के इगनौडा प्रभिलेष में 
भ्रापाद शुक्ल एकादशी के अ्रवसर पर ग्रोहडेश्वर महादेव के मा दर की 
“यवस्था के हेतु हिरण्य, भाग, भोग इत्यादि कर सहित श्रागासिया ग्राव को 
भेंट किये जाने का उल्लेख है। इस भ्रभिलेख से राज्य द्वारा दिए जाने वाले 
अनुदानों की सूचना गाव के समस्त महाजनों को दिये जाने की प्रथा भी 
सकेतित है। इस सस्था म॒ प्राय सभी जातियो के प्रभुख भौर प्रभावशाली 
व्यक्ति सम्मिलित थे 7 नाइलाई अभिलेख के अनुसार चाहमान पत्तरा के पुत्र 
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प्रशासन रा 


विसरा ने कलश के नाप,से मोरकरा गाव के घाणक ,तेल का चतुर्थ भाग 
महावीर. मग्दिर के निभित्त दिये जाने की व्यवस्था थी। इसकी साक्षी 
महाजन प्रभा के प्रतिनिधियों ने दी थी ॥/ नाडलाई के एक अन्य अभिलेख 
ते ज्ञात होता है कि चाहमान वशीय रायपाल के दो पुत्र रुद्रपाल भौर 
प्रमूतपाल ने जैन साधुप्रो के लिए प्रति घाणी दो पलिका तेल दिये जाने की 
घोषणा की थी। इस कार्य मे ग्राम या महाजन सभा के प्रमुख सदस्यो की 
साक्षी ली गई थी जिनका प्रभिलेख मे नामोल्लेख है । इनसे ग्राम या महाजन 
सभा के सगठन पर भी प्रकाश पडता है। महाजन सभा के सदस्य विभिन्न 
जातियो शभ्रौर व्यवस्तायो से मनोनीत किए जाते थे। गाव से सम्बन्धित 
प्रत्यन्त साधारण व्यवस्था के लिए भी ग्राम सभा को श्रनुमति ग्रावश्यक 
होती थी ।? वि स 233 के लालराई से प्राप्त प्रभिलेख मे प्रत्येक रहट 
मे उपज का कुछ भाग शात्तिनाथ की यात्रा निमित्त ग्राम पचकुल के समक्ष 
प्रमुदान रूप मे दिए जाने का उल्लेख है।* 


राज्य की ग्रोर से महाजन सभा को जनप्रतिनिधि सस्था के रूप में 
भान्यता प्राप्त थी। राज्य पदाधिकारी प्राय इनम उपस्थित रहते थे भौर 
इनके सदस्य के रूप मे गौरवान्वित होते थे। वि स ]]72 के सेवाडी 
अभिलेख से ज्ञात होता है कि घलाधिपष यशोदेव महाजन सभा झ्ौर राजा 
द्वारा भमम्मानित था (१ उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि महाजन पौर ग्राम 


सभाएं भ्रत्यग्त प्रभावशाली प्रशासनिक सस्थाएं थी । उनका स्थानीय शासन 
मे विशिष्ठ स्थान होता था। 





] नाहर,पू च,जें ले स, , पृ 282-3 


2 वही, इस सम्बन्ध मे नाडलाई से प्राप्त वि स ]95 झौर 98 
के भभिलेख भी दृष्टव्य हैं। हमारे भ्रध्ययत काल के तुरन्त पश्चात्‌ के 
विस 352 वे जूता भभितेय के भ्रनुसार सामन्तसिह के प्रधिकारियों 
ने स्थानीय महाजन सभा वो भनुमति से कुछ भनुदान दिया था 
(नाहर, पू च, जै लू स, |, पृ 244)। इसी प्रकार इसके 
39 ब्ष बाद वि स ।37] म प्रलाउद्दोेन खिलजी हारा 
जालोर का पेश डाले जाने पर महाजन सभा ने नगर को दैनिक 
प्रावश्यकताभा वी पूर्ति बा प्ाश्वासन दिया था भौर वान्हडदे को 


तुषधका से युद्ध जारो रखने को सलाह दो थी (वान्दददे प्रवस्ध, 4, 
इलोब' 25-35)॥ 


3 इ भाई, ॥], पृ 49 ४ 
4 नाहर,पू च,जै से स, !, यू 227 


58 राजस्थान के अभिलेयों का सास्कृतिव' प्रध्यपन 


हमारे प्रध्ययतकालीन भ्रभिल्लेखो से प्रतीत होता है कि उपयुक्त सभाए 
ग्रामों श्रौर नगरो को महत्वपूर्ण सार्वजनिक सस्थाए थी जिनमे सभी वर्गों के 
लोगों का प्रतिनिधित्व होता था । कार्यकुशलता के लिए ये सभाए कार्यका- 
रिणी के रुप में प्राय एक लधु समिति गठित करती थी ! इस लघु समिति 
को 'पचकुल' की प्राख्या प्रदान को गई है। विशेष प्रयोजन के लिए अलग 
समिति का भी संगठन किया जाता था। इस पद्धति का एक उदाहरण 
महाराजाधिराज रायपाल के समय के वि स॒ 200 का नाडोल प्रभिलेख से 
प्राप्त होता है। इस प्रभिलेख में धालोप गाव के आठ खण्डो (वार्डो) मं 
विभाजित किये जाने का उल्लेथ है। प्रत्येक खण्ड से दो प्रतिनिधि मनो- 
नीत किए गये थे । उनमे से एक को अ्रध्यक्ष रूप में चुना गया था ! इस 
समिति का कर्तव्य स्वक्षेत्र मे सुरक्षा वा प्रबन्ध करना था ।। 

ग्राम प्रथवा नगर के सावंजनिक कार्यों के सम्पादनार्थ प्रचकुले का एक 
कार्यकारिणी के रूप से मह॒त” नामक पदाधिकारी की श्रध्यक्षता में होता 
था ।? सामान्यत अध्यक्ष का नाम अभिलेखो में उत्कीर्ण किया जाता था ।* 
प्रचकुल को स्थूलत भाधुनिक पचायत का प्रारम्भिक रूप माना जाता है। 
अभिलेखो में भ्रौर साहित्य में प्रायः पचकुलिको के साथ तस्नियुक्तक शब्द 
प्राप्त होता है। यथा सोमदेव के 'नीतिवाक्यामुत की एक टीका में 'करण' 
शब्द को पचकुल का परिचायक निर्देशित करके तिम्नलिखित पांच सदस्यो 
का उल्लेख किया गया है--(!) झ्रादायक (जो आराय प्राप्त करे), (2) तिवधक 
(जो लेखा जोखा रखे), (3) प्रतिवन्धक (मुद्रा श्रधिकारी), (4) नीवोग्राहक 
(वित्त सम्बन्धी भ्रधिवारी) और (5) राज्याध्यक्ष (पचकुल का भ्रध्यक्ष*) ! 
इस वर्णन के अनुसार पचकुल का एक सदस्य राज्याध्यक्ष भो होता था । 
सम्भवत वह राजा हारा मनोनीत क्या जाता था। शने शर्ते राजाका 





] इ प्राई, ]।, पू 39-44 

2. वही, पृ 49, 50, 56 व 58 

3. प्ििरोही प्रभिलेख में भ्रजारी गाव में काकलेश्वर मन्दिर को पचकुल 
द्वारा, जिसमे जगददेव और भ्रन्य लोग शामिल थे, कुछ रहट और द्रम्म 


दान दिये जाने का उल्लेख है । पो आर ए एस , डब्ल्यू सी, 90-[, 
प्‌ 39 


4 नमाहर,पू च,ज ते स, ], पृ 248 
चौधरी, गु च, पालिटिकल हिस्टरी झॉफ नार्दने इण्डिया फ्राम जैन 
सोर्सेज, पृ 372 


प्रशासन 59 


'पच्चकुलो' की नियुक्ति मे हस्तक्षेप बडता गया ए वचकुल की सदस्य संख्या 
कभी-कभी पाच से भी प्रधिक होती थी। सदस्यों को कही-कही 'बार' या 
'धारिक' शब्द से भी सम्बोधित किया जाता था। वारिक' शब्द का सम्बन्ध 
इस समिति के संदस्यो के वारी-बारी से बदले जाने की पद्धति से सगता है । 
परमार कृष्णराज कालोन वि. स. 7 के भीनमाल अभिलेख में घारकूद 
परिवार जेल के पुत्र विरणादित्य वारिक उसी वर्ष के लिए पचकुल का 
सदस्य बना था। इसका अ्थे यह हुआ कि भोनमाल में कार्यकारिणी 
(पचकुल) के सदस्यों की भ्रति वर्ष नियुक्ति होती थी । इसी स्थान से प्राप्त 
एक प्रन्य ध्रभिलेख मे सदस्यों द्वारा दिए गए एक अनुदान का श्रेय भावी 
सदस्यों को दिया गया है | ऐसा प्रतीत होता है कि इस समिति का सुनिश्चित 
समय पर. पुनर्गठन हुआ करता था ।* किन्तु इनका कार्यकाल तय करना 
सम्भव नही है। सियोडनी से प्राप्त झभिलेख से ज्ञात होता है कि जी व्यक्ति 
वि. स, 024 में 'वारिक' थे वे वि स, 026 में भी यथावत्‌ बने रहे । 

इससे उनके कार्य के लम्बे काल का झ्राभास होता है ।4 उपयुक्त विवरण से 

हम इस निष्कर्प पर पहुचते हैं कि स्थानीय भावश्यकतानुसार पत्रकुल के 
सदस्यों की सख्या घटती बढतो रहती थी भौर सम्भवत, निश्चित कार्यकाल 
का भी प्रावधान रहता था । 

'वारिको' का एक पृथक्‌ कार्यालय होता था जिन्हे 'स्पान' के नाम से 
सम्बोधित बिया जाता था। यहा नगर प्रशाघतन सम्बन्धी सभी दस्तावेज 
सुरक्षित रखे जाते थे। वेहोमा भभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहोग्रा नगरी 
के भश्व व्यवसायियों ने धर्म कार्य के लिये स्वेच्छा से अनुदान सम्रह का 
निशश्चिचय किया था। इस निर्णय सम्बन्धी परिपत्र को एक प्रति 'स्थान! में 





]. (प्र) भीनमाल से प्राप्त वि. स. 306 भौर 336 के प्रभिलेखों से 
सकेतित है कि पंचवुल के सदस्यों को नियुक्ति राजा द्वारा ही 
होती थी । 

(प्रा) समराइच्चवह्मा में सार्थवाह चन्दव के घर चोरों हो जाने पर 
राजा द्वारा पचकुल दी नियुक्ति वा उल्लेख है। इसौ प्रकार 
मोहपराजय नाटक में कुमारपाल द्वारा पचकुल को नियुक्त विए 
जाने या वर्णन है। (मोहरराजय, 3, पृ. 57) 

2. बी. जी., ।, पृ. 472२-73 

3. यही, पृ. 80 

4. इ. झाई., !, पृ. 54, 73 व्‌ 79 


60 राजस्थान वे भ्रभिनेखो वा सास्कृतिक भ्रध्ययत 


रखी गई जिससे भविष्य मे इसी के अनुसार चन्दा एवचश्र क्या जा सके [ 
स्थान! के प्रबन्ध के लिए करणिक नामक एक पदाधिकारी (सचिव) नियुक्त 
किया जाता था । इस पदाधिकारी का कार्य नगर समिति के लेख पत्रों झ्ादि 
को सुरक्षित रखना भौर समिति वी शोर से श्रावश्यव॒पन्नादि लिखना था । 
उसके भ्रधीन सम्भवत कई लिपिक रहते थे । “कोष्तिक नामक क्मंचारी 
बाजार से कर वसूल करता था। यह कर नगर समिति की प्राय का बहुत 
बडा स्रोत था । कभो-कभी केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये करो की वसूली 
भो इस समिति के माध्यम से की जाती थी । “प्रवन्धचितामए्” से ज्ञात 
होता है कि गुजरात मे 'बाहुलोदा' नगर वा यात्रा कर, जो 2वी शताब्दी 
में लगभग 72 लाख था नगर समिति द्वारा वसूल क्या जाता था। हो 
सकता है राजस्थान मे भी यह कार्य नगर समितियों के माध्यम से किया 
जाता रहा हो । 

पचकुल सस्था का अधिकार-क्षेत्र अत्यन्त व्यापक था। नगर प्रथवा ग्राम 
में सुरक्षा और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये राजकीय पदाधिकारियों 
को सहयोग देना भी पच॒कुल का एक कतव्य होता था । साहित्य मं चोरी 
का पता लगाना, लौकिक न्याय वे झाधार पर श्रपराधियों को दण्ड देना, 
परस्पर विवादों को निपठाना, छोटे मोटे मुकदम सुनता दान पक्नो को 
मभाग्यता प्रदान करना तथा उन्हे पंजीकृत करना, व्यापारियों को व्यापार 
करने के लिए भनुमति या स्वीकृति पत्र देना, गाव में खेतो का बटवारा करता 
इत्यादि प्रनेक कार्य पचकुल द्वारा क्ये जाने का उल्लेख मिलता है ।* 

पचकुल के सदस्य मण्डपिका झ्ाय मे से कुछ धन दान दे सकते थे 
घटियाला प्रभिलेख के प्रनुसार जिस मन्दिर की व्यवस्था पचकुल झौर गोष्ठी 
के सदस्य मिलकर करते थे वह सस्था भारक कहलाती थी 

पचकुलिक पत्यन्त प्रभावशालो ब्यक्ति होते थे। उमम सैन्य शक्ति के 
सगठन की क्षमता को प्रपेक्षा की जाती थी। सपादलक्ष नरेश द्वारा गुजरात 





वही, पृ 87 

2 वही, पृ 8 

3 समराइच्चकहा, पृ 30, 2, 70, वृहत्कधाकोश, प्र 30, 72, 
लेखपद्धति, पू. 8,9,0,।2,6,9,33,50,57, घुरेटी शिलालेख, 
कार्पस, 8, पृ 373 
प्राचीन जैन लेख सग्रह, स 39 


$ विस 98 का घटियाला अभिलेख, जे आर ए एस, 895,पृ 
बहु 


प्रशा्चद 6 


पर झाक्ममण किये जाने पर मूलराज ने पचकुल से सैतिक सहायता प्राप्त 
करना चाहा था । 


पचकुलादि की कार्य सचालत पद्धति से तत्कालीन प्रशासन मे प्रजातात्रिक 
च्यवस्था वा प्राभास मिलता है ! 'कुवलयमाला' मे ग्राम महत्तरो और ज्येष्ठ 
महत्तरो का उल्लेख हुप्ला है। सायदित्य की कथा इसका प्रमाण मानी जा 
सकती है कि उक्त भ्रधिकारियो का काये क्षेत्र अत्यन्त व्यापक था श्रौर वे 
जीवन की विविध समस्याप्नो के समाधान के लिए सलाह देते थे ।/ इस कथा 
भ मायादित्य नामक एक कपटी वरिणव्‌, जिसने अपने मिन्नो के साथ भ्रनेक 
बार विश्वासघात किया था, श्रग्नि म जलकर प्रायश्चित करने के लिये 
उत्सुक था । उसने ग्राम महृत्तरो से सलाह ली | ज्येष्ठ महृत्तर ने उसे गगा 
की धारा मे शरीर त्यागने की सलाह दी। झन्‍्य महत्तरो ने भी इसका 
अनुमोदन किया । इसका श्रर्थ यह हुप्मा कि ग्रामो में महत्तर और ज्येष्ठ 
भहृत्तर होते थे भोर उनकी सलाह स्वीकार की जाती थी ।* वि से 
]244 के बोरपुर दानपत्र म॑ं भी कहा गया है कि वह दान-पत्र महृत्तम 
क्ेल्हएा भ्रौर पचकुल वी अनुमति से लिखा गया था ॥६ 
सण्डपिका 

राजस्थान मे कर सग्रह करने का कार्य मण्डपिका भ्रथव 'माडवी” द्वारा 
सम्पादित कया जाता था ।* यह निश्चित नही है कि मण्डपिकाए राजकीय 
सस्थायें थीं प्रषवा प्रद्धा राजकीय सस्थायें | तत्कालीन अभिलेखों से इनके 
हूप पर पर्याप्त प्रकाश नहीं पडता | सम्भवत उक्त सस्थाएं राजकीय निय- 


] 





प्रवन्धचितामणि, पृ 26, यद्यपि यह उदाहरण गुजरात से सम्बन्धित है 
तथापि इससे उस समय की व्यवस्था पर प्रकाश पडता है। उस बाल 
में गुजरात भौर राजस्थान की व्यवस्था में विशेष प्रम्तर नही था। 
कुदलयमाला, पू 63 

वही 

रोका निबन्ध सप्रह, 2, पृ 97 


बो एन. पुरो ने भ्पनी पुस्तक हिस्टूरी भॉफ गुजर प्रतिहार (६ 3) 
में मणष्डपिंदा को नेगर सभा भवन वो सज्ञा दी है जहा पचकुल के 
सदस्य बेंठ बर भझपनी समस्याप्रा के सम्दन्ध मे विचार विमर्श किया 
बरते थे पुरी दा मह कथन स्दीपार नहीं किया जा सकक्‍्ता। राज- 
स्थान में मण्डपिवा शब्द वा प्रयोग स्पष्ट रूप से खु गो घर के प्र्थ मे 
हुप्ा है। पभिलेया के क्‍रध्ययव से यह प्राय निश्चित है दि भण्डविवप्मा 
के माध्यम से भायात व निर्याद शुल्क यो शमूलो गो जाती थी 
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त्रणान्तगत थी ! मण्डविका स्थानीय तथा सार्वजनिक सस्थाग्रों के लिए राज्य 
द्वारा निश्चित प्रायात निर्यात कर एकत्र करती थी।वे विभिन प्रशासनिक 
विभागो के लिए धन कोष निश्चित करती तथा एकत्र घन राशि का उचित 
बटवारा भी करती थी। मण्डपिकाए झ्ाभाव्यो की वसूली भी करती थी 
जो तलार, बलाधिप आदि स्थानीय पदाधिकारियों को सेवा के बदले मे वेतन 
स्वरूप दिये जाते थे। 

नगर तथा ग्रामीण प्रशासन से सम्बन्धित पट्टकिल (वर्तमान पटेल), 
बलाधिप (सैनिक झधिकारी भण्डपिका को देखभाल के लिए नियुक्त)*, तलार 
(नगर कोतवाल), सेलहथ (ग्रामीण क्षेत्र का अधिकारी), रक्षा कर (प्राम 
या नगर चौकोदार)? पारिग्राहिन्‌ (पेशकार)? कोटवाल (दुर्ग का अधिकारी) 
इत्यादि राजकीय पदाधिकारियों का यत्र-तत्र उल्लेख मिलता है। किन्तु 
सन्द्भों से यह स्पष्ट नहीं है कि पचकुल, महाजन सभा पथवा ग्राम सभा 
झौर उक्त राजकीय पदाधिकारियों मे परस्पर किस प्रकार का सम्बन्ध था। 
झनुमानत, इनमे सहयोग की भावना थी झोर उनके पारस्परिक सहयोग से 
ही स्थानीय प्रशासन काय सचालित होता था । 

महाजन सभा व पचकुल के प्रतिरिक्त विभित व्यवसायों से सम्बन्धित 
श्रेणियों का अ्रस्तित्व भी था । श्रेणियाँ स्वक्षेत्र मे कार्य करते घालो को 
झाधिक सहायता प्रदान करती थी तथा उद्योग धम्धों की व्यवस्था करती 
थी। ये स्वय अपने नियम बनाती थी झोर उनका पालन करती थी। राज्य 
की भौर से उन्हें मान्यता प्राप्त रहती थी । इस विषय में प्राथिक व्यवस्था 
विपयक प्रध्याय मे विचार किया गया है। 
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धार्मिक जीवन 


भारतीय वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में धर्म की सवंदा सर्वाधिक 
भहत्ता रही है। 700 से 200 ई. के राजस्थान का जनजीवन भी इस 
प्रवृत्ति का श्रपवाद नही था । देश वे इस भाग से प्राप्त अभिलेखो से स्पष्ट 
है कि यहा प्रमुखत. पौराशिक घ॒र्म का ग्रचलन था | मन्दिर, झूति-प्रतिष्ण 
एवं भाराधना, देवभक्ति, भनुष्ठान, द्रत इत्यादि को भत्यधिक लोकप्रियता 
प्राप्त थी । विचाराधीनकाल मे त्रिदेव-ब्रह्मा, विष्णु और महेश (शिव) भक्ति 
का तत्कालीन धार्मिक जीवन मे प्रमुख स्थान था । इनके भतिरिक्त गणेश, 
स्कन्द, सूर्य इत्यादि अन्य पौराशिक देवताओ एवं शक्ति के विवध रूपों को 
भी भाराधना प्रचलित थी । पूर्वंगामी युगों के समान इस काल में लक्ष्मी 
विए्णु अर्द्धांगिनी तथा पार्वती शिव-भार्या के रूप मे आराध्या थी। वाग्देवी 
सरस्वती की भी पर्याप्त प्रतिष्ठा थी । शक्ति की चण्डी, भ्रम्बिका, भद्दा, 
काली, कात्यायिनी भ्रादि रूपो में उपासता भी जन प्रचलित थी। विष्णु के 
साथ उनके दशावतारों की पूजा भी को जाती थी। मत्स्य, कूर्म, वराह, 
नृपिह, राम, कृष्ण आदि प्रमुख भ्वतारो का उल्लेख तत्कालीन अभिलेखों में 
उपलब्ध है। हमारे भ्रध्ययन काल मे सभी वर्गों के लोगो द्वारा लोककल्याण 
के लिये कार्य करने की प्रवृत्ति भी दृध्टिगोचर होती है । यह विचार प्रचलित 
था कि शुद्धचित्त से कुए, मन्दिर, जलाशय इत्यादि बनवाने वाले ब्रह्मलोक में 
स्थान पाते हैं। फलत इस काल में यज्ञ धर्म के स्थान पर पूतंधर्म को भ्रधिक 
महेत्व दिया जाने लगा था । 
यद्यपि पूर्वेमध्यकालीन अ्रभिलेखो में विभिन्न देवी-देवताश्रो श्ौर 
तत्सम्बन्धी सम्प्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। तथापि इस विविधता में 
एकता वी भावना भी विद्यमान थी | सामास्यतया यह माना जाता था कि 
विभिन्न ठेवी-देवता पर ब्रह्म की भ्रभिव्यक्ति मात्र है तथा ईश्वर श्रथवा परम 
सत्य की भ्राप्ति ग्रवेक मार्गो द्वारा सम्भव है । सभी मार्ग परमार्थ सत्ता की 
सम्प्राप्ति में सहायक है ! इस दृष्टिकोश से सास्कृतिक झौर धामिक समन्वय 
तथा सहिष्णुता की भावता वो दल पिला | 
विचाराधीनकाल में घामिक सहिष्णुता को राजवीय समर्थन भी श्राप्त 
होता रहा । एक ही वश के विभिन्न राजा विभिन्न देवो-देवताप्रो की प्रारा- 
धना बरते थे । प्रतिहार शासक देवशक्ति, वत्सराज, द्वितीय तागभट, रामभद्र, 
प्रयम महेसद्रपाल, विनायक्पाल घौर द्वितीय महेन्द्रपाल ऋरमश विष्णु, महेश्वर, 
भगवती, भादित्य, भगवती, प्रादित्य भौर महेश्वर के उपासक ये, परन्तु इन 
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नरेशो ने सभी देवी-देवताओं को एक ही परमेश्वर के विभिन विग्रहो के रूप 
में ही अगीकृत किया था । प्रथम भोज यद्यपि भगवती का भक्त था तथापि 
उसने अपने प्रन्त पुर म नरकद्िप (विष्णु) के मन्दिर का श्रद्धासहित निर्माग्य 
करवाया था । द्वितीय महेस्द्रपाल ने शेव होते हुए भी बटयल्षिणी देवी के 
मब्दिर के निर्वाह के लिए खरपरपद्रक ग्राम दात दिया था ।? उसके महासामन्त 
श्रौर प्रान्तीय शासक माधव ने इन्द्रादित्य के मन्दिर का जीखोंद्वार करवाया 
था | उसने इस मन्दिर के दैनिक व्यय के लिए भी एक ग्राम दात रूप में 
देने की घोषणा की थी ।* उल्लेखनीय है कि इसी के निकट नित्यप्रमोदित्यदेव 
का मन्दिर भी स्थित था | इत मन्दिरों की थ्यवस्था करने के लिए एक 
पाशुपत मतावलम्बी व्यक्ति को नियुक्त किया गया था 


हमारे भ्रध्ययन काल मे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की मूर्तियों का एक ही 
स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाता और उनकी एक साथ पूजा प्रत्यन्त सामान्य 
बातें थी | इसके भ्रतिरिक्त अनेक देवी-देवता्रो की मूर्तियों की प्रतिष्ठा एक 
ही मन्दिर मे की जाती थी जिससे सभी देवताओो के आराघक पूजा हेतु एक 
स्थान पर एकत्र हो सके । हमारे भ्रध्ययनकाल मे सहतिवादी प्रवृत्ति इतनी 
प्रबल थी कि सूर्य, ब्रह्मा, शिव विष्णु श्रादि देवताग्रो का एक्त्व व्यक्त करने 
वाली प्रतिमाए निर्मित की जाती थी | भवाल, रणपुर, झोसिया, हपेनाथ 
तथा किराहू से प्राप्त मूर्तिया इसका प्रमाण है । हप॑ताथ का मन्दिर मुख्य 
शैव मन्दिर था परन्तु उसमे सूर्य, ब्रह्मा, शिव भौर विष्णु की सयुक्त प्रतिमा 
उपलब्ध है । इसके मध्य विष्णु और सूर्य के सामान्य मुकुट हैं झौर दोनो 
तरफ णटायुक्त मुकुट जो घिव और ब्रह्मा के परिचायक हैं । इसके हाथों मे 
पूषक पृथक त्रिशुूल भर सर्प (शिव परिचायक), चक्र और शख (विष्णु 
परिचायक) झौर पुस्तक तथा क्मण्डल (त्रह्मा परिचायक) है ।* सूर्य को 
सभी देवताग्ो के समाहित रूप मे प्रयुक्त किया जाता था । भावल, रणपुर, 
किराडू, श्रोप्तिया इत्यादि स्थातों पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश झ्ौर सूर्य के वक्त 
रूप को प्रकट करने वाली प्रतिमाए उपलब्ध हुई हैं । वाडोली भ्ौर प्रजमर म 
पितामह हरिहर भर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु श्रौर महेश को एक रूप मे प्रकट करने 
वाली मूर्तिया प्राप्त हुई हैं (१ प्रोसिया के दो पच्ायवन मारदिरों में हरिहर 
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की प्रतिमाए उपलब्ध है । इन प्रतिमाओो का अद्ध' भाग विष्णु है और प्र 
आग शिव । बेदला की हरिहर प्रतिमा मे देवता को एक हाथ में चक्र श्र 
दूसरे म त्रिशुल धारण किए हुए प्रदर्शित किया गया है।” इसी प्रकार की 
एक प्रतिमा जगत से भी उपलब्ध हुई है ।* 

विचाराधीनकाल मे सहतिवादी भावना का प्रमाण तत्कालीन तीर्थस्थलो 
से भी प्राप्त होता है। तीर्थेस्थानो पर प्राय सभी प्रमुख देवी-देवताझो के 
मन्दिर होते थे । उदाहरशस्वरूप “पृथ्वीराज विजय! का पुष्कर तीर्थ सम्बन्धी 
विवरण उल्लेखनीय है । तदनुसार यद्यपि पुष्कर ब्रह्मा की तपोभूमि माना 
जाता था तथापि वहा विष्णु और शिव के मन्दिर भी थे। चाहमान शासको 
ने पुष्कर कील के तट पर अनेक शिव-मन्दिरों का निर्माण करवाया था 
यहा भगवान्‌ विष्णु के वराहरूप की पूजा भी लोकप्रिय थी । 


उद्योतनसूरि कृत कुवलयमाला' से उस समय के बतिपय देवी-देवताप्नो 
के विवरण प्राप्त होते है। समुद्र यात्रा पर जाने वाले न्यापारी सक्टग्रस्त हो 
जाने पर नारायण, हर, चण्हिवा, दुर्गा, स्कन्द, रेवन्त, बुद्ध इत्यादि की 
प्रार्थना करते थे ।* पुत्र प्राप्ति हेतु लोग प्राय स्कन्द, गोविन्द, चन्द्र 
विदशेद्ध गजेन्र (गणेश), नगेर््र, प्ररविन्दनाथ (सूर्य), यक्ष इत्यादि की 
उपासना क्या करते थे ।? 

अब हम भ्राभिलेखिक सामग्री के झाधार पर प्रमुख देवी-देवताप्रो तथा 
सम्प्रदायो वी धामिक प्रवृत्तियों का अध्ययन बरेंगे। 
शेव धर्म 

हमारे प्रध्ययनकालीन राजस्थान म शैव धर्म भ्रत्यधिव' लोकप्रिय था | 
अधिकाश प्रतिहार शासक व्यक्तिगत रूप से शव थे पर अन्य धर्मों के प्रति 
प्रनुदार नहीं थे । दौलतपुरा ताम्रपन्र” म वत्मराज को “परममाहेश्वर' कहा 
गया है । भोजदेव के विस 076 के बासवाडा ताम्रपत्न० व प्रारम्भ शिव 
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स्तुति से हीता है । द्वितीय महेन्द्रपाल वे! प्रतापगढ अभिलेघों म वत्सराज 
और द्वितीय महेन्द्रपात को परममाहेश्वर वहा गया है। मण्डोर के प्रतिहार 
शासव भी शिवोपासव प्रतीत होते हैं। मण्डोर से प्राप्त विस 742 मे 
एक प्रभिलेख व प्रारम्भ श्रोम्‌ नस शिवाय से होता है। बाउव' बे विस 
894 के मण्डोर प्रभिलेख से ज्ञात होता है कि शिलुव ने सिद्ध श्वर महादेव 
के मन्दिर का निर्माण करवाया था। राजौर वे मथनदेव मे प्रपनी माता 
शच्चुबा के नाम पर लच्चुकेश्वर महादेव बी मूति की स्थापना करवाई 
थी ।£ मधथनदेव दा पिता सावट भी शिवोपासव था ।*£ भ्रेवाह अपने प्रतेव' 
शैव भन्दिरों के कारण प्रसिद्ध था, यथा एक्लिंग महादेव का मन्दिर । 
परम्परानुसार इस मन्दिर कया निर्माण वप्पा रावल ने करवाया था? 
मेवाड के' ग्रहिल शासव' परद्मसिह द्वारा वतंमान “गोगुन्दा तहसील म 
“नरस्िहपुरा' मामक गाव दे वल्कलेश्वर महादेव के मन्दिर के हेतु तेलीवाड 
से तेल दान किया गया था ।7 इसो प्रवार भजमेर सभाग के नासून से आ्राप्त 
विस 887 के एक प्रश्लिख/ मे ईशानभट्ट के शासनवाल मे गोडास्वामी 
द्वारा शिव मूर्ति स्थापित किये जाने का उल्लेख है । 

चाहमान शासको के शासनकाल में भी शंवधर्म की प्रगति हुई हर्प 
अभिलेख? से ज्ञात होता है कि गूवक ने चाहमान झुलदेवता श्री हपंदेव 
(हर्षनाथ) के मन्दिर का निर्माग्य वरवाया था । सिंहराज ने इस मन्दिर के 
निमित्त कुछ गाव प्रदान किये थे। वावपति वी माता रुद्राणी ने पुप्कर 
स्थित शिवलिंग पर प्रतिदित एक सहस्र दीपो के दान की व्यवस्था 
वी थी ।?? प्विहराज वी भाति स्वय वावपतिराज भी शैव था। उसने पुष्कर 
में शिव-मन्दिर का निर्माण करवाय्रा था जो तृतीय पृथ्वीराज के समय तव 
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विद्यमान था । झजयराज ने एक शिव मूर्ति की स्थापना वी थी।? 
'हरकेलिनाट्क 3 तथा 'पृथ्वीराजविजय * के भनुप्तार चतुर्थ विप्रहराज शैव 
था। भलवर से प्राप्त विस 239 के एक अभिलेख मे रानी केलच्चदेवी 
ड्वारा अनंगसूदत शिव के मन्दिर वा तिर्माण करवाये जाने का उल्लेख है 
ट्वतीय पृथ्वीराज वी रानी सूहवादेवी ने मेवाड में मेनाल स्थान पर 
सुहंवेश्वर शिवालय का निर्माण करवाया था।* 


शावम्भरी के चाहमान शासकों की भाति नाडोल, किराइ, जालौर व 
साचोर के चाहमानों की शाखाग्रों के शासको ने भी शैव धर्म को 
पर्याप्त प्रथय दिया । भ्राशाराज के चण्डलेश्वर के मन्दिर का तिर्माण 
करवाया था। उसने श्रिपुरुष मन्दिर के निर्वाह के लिए एक ग्राम प्रदान 
किया थां। इसके अतिरिक्त उसने अन्य शिव मन्दिर और धामिक आवास 
बनेवाये ये ।? झ्राल्हुए ने नाडोल म शिव मन्दिर बनवाया था ।१ नाडोल 
के दा चाहमान अभिलेखा में शिव आस्पोलेश्वर अ्रथवा प्रास्लेश्वर” श्रौर 
शिवजे नद्र राजेश्वरा?९ भन्दिरों के निर्माए का विवरण मिलता है। कतिपय 
श्रन्य प्रभिलिखो म पाली के अन्तगंत भाउवा के कामेश्वर महादेव”! मन्दिर 
तथा नाडोल के सोमेश्वर शिवालय? का उल्लेख हुआ है । 


जालौर के चाहमान शासक कोतिपाल वी पुत्री खूदलदेवी तथा उदयसिह्‌ 
ते जालौर भ शैव मन्दिरों का निर्माण करवाया था (३ भदनपुर के एक 
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68 राजस्थान वे प्रभिलेखा वा रास्ट्रतिक भध्ययन 


चाहमान भ्रभिलेय मे शिवमूति स्थापना वा उल्लेख हुमा है। प्रतीत होता 
है शिवराधना चस्धशेयर भर 4म्वत्र त्रिपुरान्तत भादि नाम से यी जाती थी । 


परमार शासरों ने भी शैंव धर्म को राजाश्रय प्रदान जिया था। 
सम्भवत उनके बुलदेवता शिव ही थे ! चित्तौड वे समिद्धेश्वर मन्दिर का 
निर्माण परमार नरश भोज ने बरवाया था ? शेरगढ़ ने एन पपिलेस 
की सूचमानुसार उदयाद्वित्य मे भगवान्‌ सोमनाथ के बोशवर्दधा न स्थित मन्दिर 
के लिए दान दिया था । भ्रावू शाया वे! परमार शासक देवराज वे विस. 
]059 बे रोपी ताम्रपतन्र* से ज्ञात हाता है कि चन्द्ग्रहुए वे प्रबसर पर 
उसने सिद्ध श्वर मन्दिर के प्रमुय शैवाचार्य प्राउरकाचार्य को भूमि अ्रदान वी 
थी। धारावपं वे विस 220 वे कामदरा-प्रभिलेय$: में केशेश्वर महादेव वे 
मन्दिर का उल्लेख हुप्रा है। हाथल ताम्र प्रभिलिध मे दोवोत्थान एकादशी 
को शैवधर्माधायय भट्टारक वोसलउग्रदमके के भूमिदात दिये जाने वा उत्लेख 
है।विस 2!2 के थक्राडा भभिलेख" से ज्ञात होता है वि भ्रतगपालदेव 
ने सिद्धे श्वर-मन्दिर के निमित एब' हल भूमि दान वी थी। परमारो की 
वागड़ शाखा के शासक धनित्र ने उज्जैन के महावाल सर्दिर के सन्निकट 
धनेश्वर मन्दिर का तिर्माण् करवाया था। इसी प्रकार माण्डलिव नामक 
व्यक्ति ने पाशुलाखेटक (पाशहेरा) नामक स्थात पर मण्डल्प्रबर महादेव के 
मन्दिर का निर्माण करवाया था ।* माण्डलिक ने स्वपुण्याजंन हतू ठुछ भूमि 
भी दान दी थी । चामुण्डराज भी शव था। उसने मण्डलेश्वर मन्दिर का 
पुननिर्माण करवाया था । जालौर से भ्राप्त वि स 74 के एक अभिलेख? 
में परमार वीसल की रानों मेलरदेवी द्वारा सिन्धुराजेश्वर मन्दिर के लिए 
सुवर्धकलश भ्रपित विए जाने का उल्लेध है। 

चित्तौड से प्राप्त कुमारपाल चौलुक्य के एक प्रभिलेख का प्रारम्भ शिव 
स्तुति से हुआ है "९ उसने वि स 207 म्‌ समिद्धे श्वर मन्दिर के दर्शन 
किए थे और शिवालय के निर्वाहार्धं ग्राम दान किया था । 
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हमारे अ्रध्ययनवाल के अभिलेखो से ज्ञात होता है कि राजाप्रो वे 
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिका रियो, धनाढयों एवं सामान्य लोगो ने भी मदिर- 
निर्माण, मन्दिर पुनसं सवार और प्रतिमा स्थापन कार्य वरवाये थे। कालरा- 
पाठन के वि स 43 के एक श्रभिलेछों को सूचनानुसार परमार 
उदयादित्य के शासनकाल म॑ तेली पटेल जनक ने एक शिव-मन्दिर का 
निर्माण करवाया था । उमने मन्दिर में दीपदान के लिए चार पल तेल 
और एक मोदक प्रति वर्ष देने बा सकरप भी विधा था। कुमास्पाल 
चौलुबय के एक चित्तौड भ्रभिलेख” मे उसके दण्डनायक सज्जन द्वारा समिद्ध श्वर 
मन्दिर को एक धारक तेल दिय जाने का उल्लेख हुआ है । किराडू से प्राप्त 
विस 235 के एक चाहमान अभिलेख से ज्ञात होता है वि महाराजपुत्र 
मदन ब्रह्मेव के शासनकाल म॑ नेजपाल की पत्नी ने तुरुष्की द्वारा शिवालय 
प्रतिभा को खण्डित क्ये जाने के उपरान्त नई मूति स्थापित करवाई थी । 
उक्त अभिलेख म यह भी सूचना प्राप्त होती है कि मदन ब्रह्मदेव ने पूजा 
के लिए दो विशोपक एवं दीपदानाथ तल दिय जाने की व्यवस्था भी वी 
थी।बिस 253 के बडा दीवडा (डू गरपुर) गाव वे शिवालय-मूर्ति- 
अभिलेख के झनुसार द्वितीय भीमदेव वे शासनकाल मे भद्दत्तम एल्हा के 
पुत्र वेजा द्वारा नित्यप्रमादित्यदेव मन्दिर मे मूति स्थापित बरवाई गई थी ।६ 


कल्याणपुर से प्राप्त सातवीं शताब्दी के एक अभिलेख का प्रारम्भ 
भगवान शिव थी स्तुति से होता है । तदुपरान्त सूचित किया गया है विः 
महाराज पदद्र के शासतान्त्गत एक धर्म प्राण थवर्यक्ति ने पर्याप्त धनराशि 
व्यय करके वहा शिव-सदन का निर्माण बरवाया था ।* कदछी के समय 
(7वी 8वी शदो) के इसी स्थात से प्राप्त एक झअभिलेख के प्रारम्भ मे शिव 
की स्तुति वी गई है। भ्रभिलेखानुसार घोणी नामक भरद्र महिला ने एवं 


शिव-मन्दिर का निर्माण करवाया था। उसने मन्दिर के पुनसंस्कारादि के 
निमित्त चालीस द्रम्म प्रदात किये थे (९ 


कतिपय शासका द्वारा महाशिवरात्रि पव पर दानादि धार्मिक इृत्य क्ये 
जाते थे "किक ५५४३३ के सेवाडे अभलेख म चाहमान कटुवराज हारा 
जेपीए एस बी , 0, पृ 24-43 

इझाई , 2, पृ 422 

झाई ए, 42, पृ 42 

श्रोका, गो ही , डू गरपुर राज्य का इतिहास, पृ 5 

इप्माई, 35, पृ 55 
बह, पू 57 





डे 


७ >> ने 


70 राजस्थान के अभिलेखो का सास्कृतिक प्रध्ययन 


शिल्पज्ञ थललक को शिवरात्रि के दिन 8 द्रम्म प्रति वर्ष दिये जाने की 
घोषणा का उल्लेख है । किराडू से प्राप्त विस 209 के एक भ्भिलेख 
से ज्ञात होता है हि आाल्हरादेव ने शिवरात्रि को पशुवध निषेध का पश्रादेश 
प्रज्ञापित क्या था । इस भ्राज्ञा का उतलघन वरने वाले साधारण नागरिक 
स॑ पाच द्वम्म भ्रौर राजसम्बन्धी से एक द्रम्म दण्ड लिये जाने वी व्यवस्था 
को गई थी । उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि शिवरात्रि पर्ब का विशेष 
महत्त्व माना जाता था। 


राजस्थान में शिव की 'प्रध॑नारीश्दर' रूप में भी उपासना की जाती 
थी । “अ्रध॑नारीश्वर' मूर्ति मे दक्षिणाग भगवान शिव का झौर वामाग शिवा 
(पावंती) का होता है ।* छोटी सादडी के विस 547 के एक अभिलेण में 
अ्रधंनारीश्दर का उल्लेख हुआ है।£ खण्डेले से प्राप्त विस 70] के 
प्रभिलेख मे भ्रध॑नारीश्वर-मग्दिर निर्मित किये जाने का उल्लेख है । 


ताण्डव नृत्य मुद्रा मे शिव वी द्विभुजी प्रतिमाए राजम्धाव में उपलब्ध 
हुई हैं । भगवान शिव भौर परावती थी सयुक्त प्रतिमाए अजमेर भ्रौर सीकर 
के सग्रहालयो म॑ सरक्षित है । सीकर सग्रहालय में सुरक्षित एक भहत्वपूर्णं 
प्रतिमा मे शिवपावंती को झालिगनवद्ध मुद्रा मे प्रदर्शित क्या गया है ।९ 
वधेरा से शिव-पावंत्ती की अनेक मूतिया उपलब्ध हुई हैं। यहा से प्राप्त 
एक प्रतिमा म झालिगनवद्ध शिव मौर उम्रा को नन्‍्दी पर बैठे हुए दिखाया 
गया है | इस मुद्रा में शिवपावंती की खडी मूर्ति भी प्राप्त हुई है । योगी- 
शवर रूप में भी शिव का तक्षण किया जाता था जैसा कि बचेरा से प्राप्त 
विस 232 के एक अभिलेख से सकेतिक है। उक्त मूत्ति चाहमान नरेश 
तृतीय पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय की प्रतीत होती है ।* दुगंगण 
के राज्यकाल मे वापट ने भालरापाटन में चतुमुंख शिव के मन्दिर का 
निर्माण करवाया था । 


हमारे प्रध्ययनकाल में राजस्थान में शव मत के प्राय. सभी प्रमुख 
सम्प्रदाय विद्यमान थे यथा शैव सिद्धात्त, लकुलीश-पाशुपत, कापालिव' भौर 
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्य के पर के पक नक 


धामिश जीवा या 
मालमुय । इनमें सकुलोश पराशुपतमत बाय सर्वाधिषा उत्तेव हुप्ता है। 
विश्वस्भरशरण पाठव' में श्रीवष्ठ नामप्र “व्यक्ति! को पराशुपत सम्प्रदाय 
या प्रवर्तंत' माता है । शैवासमों से इसबी पुष्टि होगी है परन्तु इनमे श्रीवष्ठ 
वी पहिचान शिव से मो गई है। भभिलेयों में इग धर्म रे प्रवनंश' भौर 
प्रथम भाचाय सबुलीश बताये गये हैं॥ सामान्पह॒पा लबुल्लीश मंतावलम्धी 
श्राचार्यों फो पाशुपताचायं कहा गया है! पुराणों में लबुलीश को भगवान 
शिव का भवतार यतायां गया है।?ं सपुप्रीश के बुशिय, गगे, मित्र भौर 
बौरष्य चार शिष्य हुए जितसे पराशुपत सम्प्रदाय वो शासा, प्रतिशायाएं 
गोत्र इत्पादि बने । पराशुपत भतुयायों ढंहयादी हैं । उन्होंने परच मिर्दातों 
को स्वीवार विया--() गाय (2) बारण (3) योग (4) विधि भौर 
(5) दुधान्त । इन सिद्धान्तों (पचाथित्र) की परवर्ती भाष्यगारा में धपर्ने 
भ्रपने विचारानुमार प्रतिपादित किया ॥* 

लपुलीश मत मै भाचाये यौगिक त़ियाप्रो मं दक्ष माने जाते थे । सातवी 
शताब्दी के भालरापाटन या यराह मूर्ति ग्रभेलिय लशुलोश 'ईशानमुत्ति' 
का उल्लेख परत है ४ प्रतिहार शासव भोज ने प्रभासराशि सामत पाणु- 
पताचार्य को गोष्ठियो के निमित्त वुछ घन दिया था । इस तथ्य वा उल्लेप 
हपं सबत्‌ 299 के वामा भभिलेख में हुप्ला है। यह महत्वपूर्ण भ्रौर विचार- 
णोीय तथ्य है कि चामुष्डा भौर विष्णु बे मन्दिरों बी व्यवस्था पा दायित्व 
भी शैवाचाय वो सुपुर्दे किया गया था ।* 

मेवाड में सकुलीश मत श्रत्यन्त लोवप्रिय घा। एयलिंग मा दर के 
मठाधीश राज्य मे प्रभावशाली थे । परम्परागत भान्यतानुसार हारोतराशि 
भामक लवुलीश मुनि ने बप्पा को मेवाडट राज्य प्राप्त यरने में सहायता दी 
थी। विस 028 वे एक एवलिंग-प्रभिलेख” में लबुलोश का उल्लेख 
झवतार के रूप में हुमा है। इस श्रभिलेख में बुशिवः शाखा मे पतिपय 
योगियों का मामोल्लेख है । वे शरीर पर भस्म सेपन वरते, बल्वल वस्प 
घारण करते ओर जटाजूद रखते थे। भ्रश्नलिय के धन्‍्त में सुपुजितराशि 
सद्योगशि, वितिश्चितराशि इत्यादि योगियों का उल्लेख हुप्रा है। 
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72 राजस्थान के अभिलेखो का सास्व्ृतिव अध्ययन 


पालडी से प्राप्त विस ।73 के एक झभिलेय मे लकुलीश की 
उत्पत्ति विषयक परम्परागत विवरण के अतिरिक्त उनके सम्प्रदायक झ्ाचायाँं 
के नाम भी प्राप्त होते हैं ॥ पालडी के शिवालय का निर्माश वल्कल के एक 
शिष्य शिवभक्ति ने करवाया था ।? चीरवा से प्राप्त विस 330 के अभि- 
लेख में एक योगी शिवराशि का उल्लेख हुग्ना है। उस्ते 'पाशुपततपस्विपति ' 
कहा गया है ।* 

मेवाड़ के मेनाल भ्रौर माण्डलगढ़ क्षेत्र मे पाशुपत मत के शिवालयों का 
विवरण मिलता है । लोहारी के भूतेश्वर शिवालय के विस !2] के एक 
पझभिलेख मे पाशुपताचार्य विश्वेश्वर द्वारा सिद्द श्वर मन्दिर के मण्डप निर्माण 
का विवरण है ।* मेवाल मठ के विस 226 के एक अभिलेख के प्रनुस्तार 
ब्रह्ममुनि द्वारा शैव मठ का निर्माएं करवाया गया था ।* इसी प्रकार धौड 
कविस 229 के एक अभिलेख मे प्रभासराशि द्वारा शव मठ बनवाये 
जाने का उल्लेख हुआ्ला है ।* प्रचलित घारगा है कि प्रारम्भ ममेनाल के 
आ्राचार्य चाहमान शासको वे राजगुरु होते थे | हमारे अ्रध्ययनकाल के बाद 
भी यह क्षेत्र इस मत से भ्रत्यधिक प्रभावित रहा जैसा कि यहा से प्राप्त 86वी 
शताब्ती तक के अभिलेखो से प्रमाशित है । 


शेखावटी में हृपनाथ का शिवालय पाशुपत सम्प्रदाय का केन्द्र था। 
हपंनाथ के विस ।030 के अ्रभिलेख मे प्रनन्तगोत्र के शव साधुओं का 
उल्लेख हुआ है जो कुशिकः शाखा से सम्बन्धित थे। अ्रभिलिख की 22वीं 
पक्ति मे गुरु विश्वरूप को 'पचायलाकुलास्नाये बताया गया है | उपरान्त 
'आ्राजन्मब्रह्मघारी दिगमल वसन सयतात्मातपस्वी प्रभिव्यक्ति प्राप्त होती 
है। यह साधक की नग्नता की ओर सकेत है । अभिलेख म॑ पाशुपतन्नत में 
पूर्णत निष्ठावान भ्रल्लट के एक शिष्य भावद्योत का भी उल्लेख है ।? नासूना 
और धानोप) अभ्रभिलेखो में भी शैवाचार्यों को चर्चा है। अधूर्णा क्षेत्र के 
मण्डलेश्वर शिवालय में परमार राजा चामुण्डराज द्वारा विस 36 में 
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पघामिक जीवन 73 


स्थापित लकुलीश प्रतिमा से प्रमासित है कि इस क्षेत्र में यकुलीश मत 
प्रचलित था #* 


आ्रावू के वि. सं. 7265 के एक झभिलेस में एक पाशुपताचार्य का उल्लेख 
हुप्रा है। प्रभिलेख मे शान्ता ब्रह्मचारिणी वा नामोल्लेख है ॥5 इससे सकेतित 
है कि पाशुपत सम्प्रदाप की दीक्षा महिलाए भी लेती थी | शैवाचार्य कुटुका- 
चाय की शिष्या वैणा का उल्लेख कल्यारापुर अभिलेख मे हुआ है ।* 


मारवाड के बाडमेर विपय के भ्रन्तगंत चोहटन शिवालय के एक अभिलेख 
से ज्ञात होता है कि ! वी शताब्दी मे निमित एक लवुलीश मन्दिर का 
जीणोद्धार वि, स. 365 में हुआ था ।* झालावाड विषय मे इन्द्रगढ से 
प्राप्त वि.स 767 के एक अभिलेख में पाशुपत मत के योगी घिवीत- 
राशि श्रौर दानराशि के नाम प्राप्त होते हैं ।* 


उपयुक्त अभिलेखों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है क्षि राजस्थान के कई 
भागो में लकुलीश पाशुपत सम्प्रदाय लोवप्रिय था| इसकी पुष्टि साहित्यिक 
ग्रथों से भी होती है ९ 

लकुलीश की प्रतिमाप्रो में शिव को पदुमासनासीन प्रदर्शित किया जाता 
है। उनके सिर के बाल घु घराले बनाये जाते हैं। उन्हे एक हाथ मे विजोरा« 
यल्न तथा दूसरे मे लकुल धारण किए हुए दिखाया जाता है। लकुलीश 
ऊध्वरेता थे, प्रतएव उनकी प्रतिमा पर लिंग स्पष्टतत. बना रहता है। 
लकुलीश मन्दिर और शिव मन्दिर मे बहुत समानता होती है। प्रन्तर मात्र 
यह होता है कि लकुलोश मन्दिर में मुख्य द्वार पर लकुलीश की मूर्ति 
होती है । 

लकुलीश प्रतिमाप्रो मे बही-कही दो के स्थान पर चार हाथ प्रदर्शित 
होते हैं । इसके उदाहरण भालावाड-कोटा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। कनसुवा के 
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6. भ्रभिलेखों मे वशित प्राचायों के प्रतिरिक्त वामहधज नामवः पाशुपताचार्य 
के ग्रन्थ मिले हैँ । इनका विवेचन भ्गरचन्द नाहटा ने 'राजस्थान भारती' 


में किया है । समवालोन जैन गन्‍्धो मे भी राजस्थान में प्राशुपत धर्म के 
प्रचलन का विवरण मिलता है। 


य4 राजस्थान के श्रभिलेखो वा सास्ट तिव प्रध्ययन 


लबुलीश मन्दिर म चतुर्मुंज लबुलीश प्रतिमा उपलब्ध है। बाडौसीके 
शिवालय मे गन्धव॑ क््रिरिया से युक्त चतुर्बाहु लकुलीश प्रतिमा मिली है। 
इनके भ्रतिरिक्त लबुतोश वी मूतिया घ्जमैर सग्रहालय, चित्तौड के सूर्य-म दिर, 
बुम्भश्याप् के मन्दिर झादि स्थानों से भी प्रात हुई हैं । 


इस वर्णन से स्पष्ट है वि हमारे प्रध्ययनवाल म राजस्थान वे जन 
जोयन को पाशुपत शव धर्म ने अत्यधिक प्रभावित विया घा। राजस्थान ये 
विभिन्न भागो में शैव साधुप्रो के रहने के व साधना बरने वे लिए मठ बने 
हुए थे । शिव माँ दरो में पूजा तथा अन्य झावश्यब व्यवस्था बरने के लिए 
भी शैवाचार्यों वो नियुक्त किया जाता था ।* 

हमारे प्रध्ययतवाल के श्रभिलेघों मे कापालिको वा झनेक्त्र उल्लेख हुआ 
है । इनके इप्टदेव भेरव भगवान्‌ शिव का रुप माने जाते हैं। साधारणतव 
कापालिक वाममार्गी हाते हैं। वे सुरापत, मासभक्षण इत्यादि करते हैँ 
तथा मिर पर जटाजूट, गले म रुद्राक्ष माला शरीर पर श्मशान भस्म एवं 
हाथ में नरवपाल धारण करते थे ४ धौड के वि स 229 के सोमेश्वर 
भभिलेष के प्रनुमार भट्टारक प्रभासराशि ने नित्यप्रमोदित्य मरिदिर के निकट 
देश-विदेश से प्राएं क॒प्पिल तपस्वियों के लिए एक मठ का निर्माण करवाया 
था ।4 कव्पिल का तात्पयं कापालिक से है। शव धर्मान्तर्गत कापालिक 
सम्प्रदाय वाममार्गी माना जाता है। इसमे भेरव की सन्तुध्टि हैतु सुरा भौर 
मरबल्लि का प्रचलन था। वे वीभत्मा झोर कूर कर्मी होते थ भौर प्पनी 
साधना प्रकृति तथा प्राचरण के कारण भथप्रद व प्रसामाजिफ मानते 
जाते थे ९ 





! उल्लेखनीय है कि मन्दिर मं वि स॑ 795 का एवं अभिलेख भी प्राप्त 
होता है। 

2 इन भाई , व, प्‌ 6 

3 रामानुज (ब्रद्मसूत्र, 2,2,35-36 भाष्य) के विचारानुसार कापालिक 
कछ॑ मुद्विकाग्रो द्वारा परम ब्रह्म का चिन्तन बरके मुक्ति प्राते मे विभवास 
करते हैं। छः मुद्राए हैं- () कण्ठिका (2) स्वत (3) कुण्डल 
(4) शिखामणि (5) भस्म तथा (6) यज्ञोपवोत | इन्ह विधिवत्‌ 
घारण करने से मानव झावागमन के बन्धन से मुक्त हो जाता है । 

4 ए प्रार झ्लार एम, झजमेर, 929, पृ 2 

5 बीस, रेकाइ'स धाँफ द वेस्ट वल्ड, पृ 55-56, भवभूति, मालतोमाधव, 
5, सोडडल इत उदयसुन्दरी कथा, पृ 6] और यश्ञपाल कृत मोह- 
पराजय, 4, 23 


धामिक जीवन के 


कालमुख मत के अनुयायी वापालिको वे समान होते ये। वे उनसे भी 
भ्रधिक अतिवादी होते थे । उन्हे 'शिव पुराण' में 'महाव्रतधर” कहा गया है । 
पर्मपि अभिलेखी मे इन उल्लेख सही मिलता तथापि श्रन्य साक्ष्य से स्पष्ट 
है कि शैव धर्मान्तगेंत यह प्रम्प्रदाय आालीच्यकाल में प्रचलित था । 


वबष्णव धर्म 


हमारे प्रध्ययनकाल में राजस्थान के शैव धर्म के समान वैप्णव अथवा 
भागवत धर्म को भी लोकप्रियता प्राप्त थी । वेष्णाव धर्म का प्रचार-प्रसार 
गुप्काल मे ऋपनो परावाष्ठा पर परंचा था ऐ झधिकाश गुप्त शासको के 
प्भिलेखो व मुद्राओ्रो पर उन्हे 'परमभागवत' बहा गया है। उनका राज चिन्ह 
विष्णु-वाहुन गरुड था ।? वैश्णुव धर्म का प्रभाव तत्कालीन स्थापत्य और 
साहित्य पर भी पडा | मौयरि-वद्ध न युंग मे राजाओ्रो के प्राय. शव होने के 
बावजूद वैष्णव धर्म का प्रवाह निर्वाध गति से चलना रहा ।? पूर्वमध्यकाल में 
भी वेष्णव धर्म को लोड प्रियता पूर्ववत्‌ बनी रही । समसामयिक अ्रभिलेजों, 
विशेषतः दानशासनों से सकेतित है कि राजस्थान में अनेक वैष्णव देवालयों 
तथा विष्णु बी विविध रूपी प्रतिमाग्नो का निर्माण होता था । 


हमारे भ्रध्यपनवाल के वैष्णव झभिलेखो से विषण, उनके अवतारो तथा 
लोकप्रिय रूपी यथा नारायण, हरि, माधव, वासुदेव, कैटभरिपु, मुरारि, 
आदिवराह (बराह) इत्यादि विषयक सूचना प्राप्त होती है। ग्रनेक झभिलेखो 
मा प्रारम्भ 'नमोनारायणाय!” अथवा '# नमो भगवते बासुदेवाया वेष्णव 





] द्व गोयल, एस. श्रार. ए. हिस्टरो श्रॉफ द इम्पीरियल गुप्तन, पृ. 
35 भ्र 


2. बही, पृ. 39 
3. हर्पचरित, सगे, 8, पृ. 236 


4 घोसुण्डी भ्रभिलेख (इ. प्राई , 4, प्र. 25) से राजस्थान मे बैप्णाव धर्म 
के प्रारम्भिक रूप वा सकेत प्रास होता है । इस भभिलेख से सकपेण- 
थासुदेव को मान्यता झोर वैदिक यज्ञो के प्रचलन पर प्रकाश पड़ता है। 
वि. स. 480 के गगधार भपिलेख (गु इ., पृ, 74-76) से ज्ञात होता 
है ति विश्ववर्मा वे मंत्री मयूराक्ष मे एवं विष्णु मन्दिर का निर्माण 
बराया था। छठो शताब्दी वे चितोड़ के दो खण्डित झभिलेयों (द्व 
भाई , 34, पू 55-57) में मवोहर स्वामी भर्थात्‌ विष्णु वे मन्दिर बा 
उल्तेख हुभा है। स्‍क्‍्पराजित के सातवी शताब्दी के प्रभिलेदानुसार (इ. 
भाई , 4, एप 3) बराहमिह भी पतली मशोमतों ने कंटभरिषु (विष्णु) 


मन्दिर बपबाया था । न 
है 


् 


76 राजस्थान के अभिलेखा का सास्द्वतिक प्रध्ययन 


मत्रो से हुआ है | चाटसू प्रथम्ति से ज्ञात हो ता है कि गुहिंव-नरेश बालादित्य 
में मुरारि (विष्णु) वा मन्दिर बनवाया था ! मेवाड के गुहिलों की भाति 
चाटसू के गुहितर शासक प्रधानतया शिव शोर विष्ए भक्त थे / वि. स 872 
के एवं बुच कला अभिलेख सम विष्णु मूति री स्थापना का सकेत है ।* बाउक 
के वि स 894 व जोधपुर-अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में विष्णु 
की उपासना लोकप्रिय था। अभिलेख का प्रारम्भ '< नमो विष्णवे मत्र से 
होता है। अभिलेखकार भगवान्‌ विष्ण को जगत्‌ का सृष्टा और पालक कहता 
है । कामता की गई है क्लि तिंगुणा ग्रौर समरुण रूप विष्णु भक्तो को रक्षा 
करें ।* इससे प्रतीत होता है कि विष्तु की तिगुण भौर सग्रुण दोनो रूपो मे 
आराधता की जाती थी । भ्राहड स॑ प्राप्त वि स. 00] के आ्रादिवराह 
प्रभिलेख में विष्णु वे ग्रवतार भ्रादिवराह वी वन्दना वी गई है और साथ हो 
विष्णु के लिए झ्रादिवराह, जनादंन कैठभरिपरु श्रादि नामों का प्रयोग हुमा 
है ।* 'पराचरात्रावधि के उल्लेख से आहड क्षेत्र में वैष्णव विचारधारा के 
प्रचलन का ज्ञान हांता है। वि स॒ ]003 के एक प्रतापगढ़ गझ्भितेख से 
ज्ञात होता है कि प्रतिहार शासक भोजदेव का पूर्वक देवशक्ति विष्गु का 
उपासक था । अभिलेख मे उसे परमर्वष्णाव' कहा गया है ।* अ्रतिहार कालीन 
दौलतपुरा ताम्रपत्र से इसकी सपुष्टि होती है।7विं स !00 की सार- 
णेश्वर प्रशस्ति में वराह मन्दिर से सम्बन्धित गोप्ठिको बी नामतालिका दी 
गई है। इसमें मन्दिर के निर्वाह के लिये की गई समुचित व्यवस्था का भी 
उल्लेख है । इस देवालय में वराहमूरति की स्थापना वि. स 00 में को गई 
थी । गुहिंल शासक अल्लट भौर उसके पिता दोतां 'वराह' झवतारोपासक 
थे ।? भण्डोर (जोधपुर) से प्राप्त सवी शता«दी के एक पभ्रभिलेख का प्रारम्भ 
“3 नमो भगवते वासुदेवाय' से हुआ है | भ्रभिलेख की पाचवी पक्ति में सदा 
भक्तरच केशवे अ्रभिव्यक्ति से इस क्षेत्र मं विष्णु की उपासना का प्रमाण 
प्रिलता है ।? दसवी शताब्दी के कामा से प्राप्त एक अभिलेख मे कहा गया है 





] इ श्राई, 2, पू 3-7 

2 चही, 9, पृ 98-200 
3 बही, 8, पृ 97 

4 ए झ्ार आर एम प्रजमेर, 93-4, पृ 2 
5 इ झाई , 4, ए६ 82 
6 बही, 5, पू 208 

7 वी झ्ाई, 2, पृ 67-68 
8 ए एस आई, 909-0 


धाभिक जीवन गा 


कि शिव, विष्णु तथा चामुण्डा के मन्दिर के प्रबन्धक के रूप में पाशुपत 
सम्प्रदाय के शैवाचार्य की नियुक्ति की गई थी 7! वि स 083 के नागदा 
अभिलेख का प्रारम्भ 'ठ नमो पुरुषोत्तमाय' भन्‍्त्र से हुआ है ।* इससे प्रवट है 
कि मेवाड में लकुलीश शेव भौर शाक्त धर्म के साथ माथ भागवत घ॒र्मं का 
भी प्रचलन था। कुमारपाल चौलुक्यकालीन एक चितोड श्रभिलेख के मगता- 
चरण भे बराह की स्तुति को गई है । इस अभिलेखानुसार कुमारपाल के एक 
पदाधिकारी सोमेश्वर ने चित्तौड मे दराह था मन्दिर निर्मित बरवाघा था 
तथा मन्दिर की ख्यवस्था हेतु दूनाडा नामक ग्राम दान दिया था है 


गुप्त सप्राटो थी भाति झधिकांश परमार शासक वैष्णव धर्म के श्रतुयायी 
थे । उन्होने गहड को राजचिन्ह रूप में श्रपनाया था ।* परमारो की भाबू 
शाखा का शासक पूर्णपाल विष्णु का श्रनम्य भक्त था । वि स 8 के 
एवं गिर्वर प्रभिलेख का प्रारम्भ “नमो नारायणाय” मन्त्र से हुम्ना है। 
अभिलेख के द्वितीय श्लोक मे 'मुरारि' वा उल्लेख हुमा है ।£ इसी प्रकार 
इस वश का राजा प्रतापतिह विष्णु भक्त प्रतीत होता है । उसके पटनारायएण 
प्रस्तर अभिलेख में पुरुषोत्तम वी वनदना वी गई है | इसी क्षेत्र मे चस्द्रावती 
से वराहवतार की एक भव्य प्रतिमा मिली है।? पटनारायण देवालय से 
लगभग चार मील पूर्व मू गथला (प्रिरोही के निकटस्थ) मे मधुसूदन मम्दिर 
अवस्थित है । इससे थि स. 245 का परमार घारावपं कालोन अभिलेख 
प्राप्त हुप्रा है ।* 

बारहदी शताब्दी दे एवं मण्डोर अभिलेख के मगलाचरण मे विष्णु तथा 
लद्मी वी वन्दनां को गई है। इस भभिलेख में चाहमान शासक सहूजपाल 
द्वारा दान दिये जाने वा वर्णन है ।? इस वश या शासक उग्रणोराज मद्यपि 
शैवधर्मानुयायी था तथापि उसने पुष्कर मे वराह का मन्दिर बनवाया था 7९ 
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78 राजस्थान के भभिलेखो वा सास्कृतिक प्रध्ययन 


विजोलिया से प्राप्त वि स 226 के एक झभिलेख से भी इस क्षेत्र में 
वैष्णव धर्म का प्रभाव आभासित है ।* 

/. इस काल में विष्णु तथा उनके झवतारो और लोकप्रिय रूपो की भ्रनेक 
प्रतिमाए निर्मित हुई । मूर्ति निर्माण शास्त्रीय विधि तथा धामिक परम्परा 
नुसार होता था । यथा चतुभुंजी मूति शख, चक्र, गदां श्रौर पदुम युक्त 
प्रदर्शित की जाती थी । श्रोसिया के एक मन्दिर के गर्भगृहं से सभामण्डप की 
श्रोर निकले हुए दो स्तम्भो पर विष की दो गरुडासीन चतुभुण प्रतिमाए 
उत्कीर्ण हैं। इनमे से एक अपने हाथों मे शख, चक्र, गदा भ्रौर पदूम धारण 
किए है किन्तु दूसरी के दो हाथो म हल एवं मूसल है, शेष दो हाथ खाली 
हैं । इतका मस्तक पन्चफणी सर्प से आच्छादित है । ये प्रतिमाए स्पष्टत, 
बासुदेव एवं सकर्पण की हैं | स्थापत्य शैली वी दृष्टि से यह मन्दिर नबी- 
दसवी शताब्दी का हो सकता है ।* 

डीडवाना से विष्मु की योग मुद्रा म एक अत्यन्त भव्य मूत्ति उपलब्ध हुई 
है जिसमे निचले दो हाथ पर एक दूसरे पर रखे हैं भ्रौर उपर के दो हाथो में 
वैजयन्तीमाला है ।* श्राठवी-तवी शती की शेपशायी विष्णु मूर्तिया कोटा श्रौर 
>हर्पताथ से प्राप्त हुई हैं । इसी प्रकार ग्यारहवी शती की विष्णु प्रतिमाए 
सम्प्रति राजपूताना संग्रहालय झजमेर में विद्यमान हैं (६ ग्यारहवी शती की एक 
खडो विष्णु मूति बबरा से उपलब्ध हुई है ।* इसी स्थान से गरूढासीन 
लक्ष्मीनारायश और विष्णु की मूतिया भी प्राप्त हुई हैं। चौदह हस्तयुक्त 
विष्णु भूति विशेषत उत्लेखनीय है । ग्राठ हाथो वाली श्र लोक्य मोहन की 
एक ऐसी मूर्ति भी प्राप्त हुई है जिसके दाये हाथों मे चक्र, खड्ग, मूसल 
प्रौर परशु हैं तथा बायें हाथो मे शख, धनुष, गंदा और पाश प्रदर्शित किये 
गये है। राजस्थान से विष्णु भ्रवतारों मे बराह शोर नृर्सिह की प्रतिमाए 
अधिक सख्या मे मिलो हैं । त्रिमुख विष्णु को वराहु और नुरसिह रूपों में 
प्रदर्शित किया है। त्रिमुख विष्णु की प्रतिमा हर्पताथ के मन्दिर से प्राप्त हुई 
है ।? भ्राहड से प्राप्त ऊर्ध्वांकित शिल्प प्रतिमा मे मत्स्य झौर कूर्म भ्रवतारो 
को प्रदर्शित किया गया है * 





इ. झाई , 26, पृ 90 
» भाण्डारकर, प्रार जी , वैष्णव, शव झौर अन्य घामिक मत, प्‌. 52 
- पी. ग्राई एच सो, 4960, पृ 50 
रा. ब्र, ए., पृ 369 
बही ॥ 
रिसचेर, !, ), प्र 25 
« यह सम्प्रति भव सीकर सग्रहालय मे रखी हुई है। 
* यह प्रतिमा श्रव उदयपुर के सम्रहायल मे रखी है । 
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घाभिव जीवन 


हमारे श्रध्ययनकालीन राजस्थान मे कृष्णायधता के प्रचलन के पर्योष्त 
प्रमाण उपलब्ध है । कृष्ण लीलाझो का चित्रण मण्डोर से प्राप्त एवं तक्षण 
पट्ट पर किया गया है? अ्रपराजित के वि स 020 के श्रभिलेख से विदित 
होता है कि मेवाड म कृष्णोपासना प्रचलित थो । बालादित्य के चाटसू 
अभिलेख से तत्सस्वन्धी सूचना मिलती है। कामा (भरतपुर) भौर झोसियां ७ 
(जोधपुर) से प्राप्त कलाकृतियों मे कृष्ण लीला का चित्रण है * नीलकण्ठ 
महादेव के मन्दिर म॑ इृष्ण का दैत्या से युद, पूतनावध, माखनचोरी, नन्द 
यशोदा द्वारा बलराम भौर इृंप्णा वो ले जाते हुए झादि दृश्यों का प्रदर्शन , 
है 5 किराडू भौर सादड़ी में भी हृष्ण की प्रतिमाएं उपलब्ध हुई हैं ।” 

हमारे भ्रष्ययनकालीन राजस्थान से रामावतार की कोई प्रतिमा प्राप्त 
नही हुई है । परूतु राम भक्ति के प्रचलन में सन्देह नही क्रिया जा सवता | 
तत्कालीन साहित्य से इसकी प्ृष्टि होती है। ह्वितीय पृथ्वीराज भ्ौर तृत्तीय 
पृथ्वीराज को राम का भ्रवतार बताया गया है ।? इसी प्रकार अन्य श्रवतारो 
के रूप में विष्णु भक्ति के प्रमाण मिलते हैं। बरेय से प्राप्त एक दरवाजे के 
कोने पर मत्स्य, कूम, वराह, नूतिह और वामत भ्रवतारों को प्रदर्शित विया 
गया है ( 'ललितविग्रहराज” नाटक से विष्णु श्रोर उनके दस झ्वतार-कूम॑, 
मत्स्य, वराहू, नूसिह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध श्रौर कल्बि वी 
प्रार्थना है (१ 

समाज म॑ वैष्टाव धर्म सम्बन्धी समारोहों भौर त्यौंहारों का प्रचलन 
था। प्रभिलेखो से श्रापाढ शुक्ल एकादशी (देवशयन एकादशी) झौर कातिक 
शुक्ल एकादशी (देवोत्यान एकादशी)!९ के महत्व पर प्रकाश पडता है । इन 
तिधियो पर भूमि, कुए आदि के दान दिये जाने के उदाहरण मिलते हैं । 
अलबरूनी ने भी देवशयनी एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी, देवोत्वान एकादशी, 





4 ए एस श्राई , 905-06, पृ 35 

2 इ प्राई,4 पृ 29 

बही, 2, प्‌ 43 

राग ए, प्‌ 372 

थ्राई एच क्यू प्‌ 350 

राग्रूए,प्‌ 373 

भ्र चौ डा,पू 259 

राप्र ए,पृ 373 

झाई ए , 20, पृ 20 

वही, 944, पृ 93-94, ई झाई , 3, पु 208 
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80 राजस्थान के अभिलेखो वा सास्द्व तिक अध्ययन 


रामनवमी, इत्यादि वैष्णव त्यौहारों का विवरण दिया है। इसका सम« 
कालीन भारतीय साहित्य से भी समर्थन होता है । 


ब्रह्मा 


हमारे अध्ययनकाल मे राजस्थान मे यद्यपि विष्णु और शिव की तुलना 
मे ब्रह्मा की लोकप्रियता अपेक्षाह्तत कम थी तथापि समसामयिक मन्दिरों 
तथा मूर्तियों से तत्सम्बन्धी जन अभिरूचि का सहज भनुमान होता है । पुष्कर 
ब्रह्मा की पवित्र तपोभूमि मात्रा जाता है। प्राचीनकाल मे यहा ब्रह्म के 
मन्दिर थे | खेड (जोधपुर सभाग) मे भी ब्रह्मा का एक प्राचीन मन्दिर है | 
बीठू (पाली जिला) में साविद्यी और ब्रह्मा के एक प्राचीन मन्दिर के भग्नाव- 
शेष विद्यमान है ।7 सातवी शनाब्दी मे असन्तगढ मे ब्रह्मा के एक मन्दिर का 
निर्माण हुआ था श्रोप्तिया,” सेवाडी* (दोनो जोधपुर सभाग मे) बस॑दा 
(प्रतापगढ) सिरोद (कोटा) और विजोलिया* (मेवाड) से ब्रह्मा को प्रतिमाए 
प्राप्त हुई है। अनुमानत इल नगरो म ब्रह्मा की उपासना की जाती थी । 
थि स 239 के हरसोर से उपलब्ध एवं भ्रभिलेख से वहा ब्रह्मा के मन्दिर 
के होने का प्रमाण मिलता है ॥/? नाडोल मे तिपुरुष का प्रसिद्ध मन्दिर था । 
चाहमान अभिलेसो मे राजाप्रो द्वारा इस मन्दिर को दिये गये दानो का 
उल्लेख हुमा है ।!! 


ध्यातव्य है कि सामान्यतया ब्रह्मा की विशेष प्रतिष्ठा “त्रिदेव” के एक 
सदस्य के रूप में थी-स्वतश्र रूप में नहीं। झर्थात ब्रह्मा की मूर्तिया प्राय 
विष्णु श्रौर शिव के साथ निित होती थी। वुवलयमाला” में यद्यपि विभिन्न 
देवी-देवताओं का नामोल्लेख हुआ है तथापि उसमे ब्रह्मा को सम्मिलित नही 





ग्यारहवी शती का भारत, प्‌ 96 

जैन, के सी , एन्श्येण्ट सिटीज एण्ड टाउन्स श्रॉफ राजस्थान, पू 525 

अभ्र चौ डा,पू 258 

ए एस भार , 906-07, पृ 75 

चही, 908, पृ 4 

पी भार ए एस डब्ल्यू सी, 908, पृ 53 

झ्रोका, गौ ही , प्रतापगढ राज्य का इतिहास, पृ 48 

पी भार ए एस डब्ल्यू सी, 905, पृ 47 

बही, पृ 58 

»« 0 जैन, के सी, एन्श्येप्ट सिटीज एण्ड टाउन्स भाँफ राजस्थान, पू 608 
!] ए प्रार झार एम. झजमेर, 937, पृ 6 
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कि 


घामिक जीवन हे 


किया गया है। जिनेश्वर गत वयावोप में भी ब्रह्मा वा इत्लेख बेबल 
एक स्थान पर हुमा है ।* 


सुप-- 


हमारे प्रध्ययनवाल के प्रभ्िलियों से विदित होता है कि राजस्थान वे 
तत्कालीन समाज मे सूमे पूजा का भी प्रचलन था। तत्कालौस राजस्थान वे 
प्रायः सभी क्षेत्रों मे सूर्यदेव के मन्दिरों तथा प्रतिमाप्नो को उपलब्धि से यह 
निध्कर्प निकलता है कि देश के इस भाग में सूर्योपासकों वी पर्याप्त सझ्या 
रही होगी ।* इस सन्दर्भ भे पिण्डवाडा से प्राप्त सू्थ वी खड़ी मूर्ति, वासा का 
चक्र युक्त सूर्य-मन्दिर एवं रोहरा, वितोरा, हनादर, हाथल इत्यादि ने 
सूर्य-मन्दिर विशेषत उल्लेखनीय हैं। बर्माण वा सूर्य मन्दिर बला की दृष्टि 
से प्रत्यन्त भव्य था । विस 099 मे इस मन्दिर का जीर्णडिर हुग्रा था ।६ 
अतिहार शासक रामभद्र सूर्योपासक था। उसने प्रपने पुत्र का नाम मिहिर 
(सूर्य) भोज रखा या ।* 

वि£स 898 भे चण्डमहासेन ( सम्भवतः प्रतिहार शासन भोज का 
सामन्स) ने धौलपुर के निकट एक सूर्य मन्दिर वा निर्माण वरवाया था 
विस 999 के प्रतापगढ अभिलेखानुसार मेवाड नूपति तृतीय जुम्माण के 
पुत्र द्वितीय भर पट्ट ने इन्द्राजादित्यदेव सूर्य मन्दिर के निर्वाह नि्मित्त 
पत्लासकूपिका गाव का बबूलिका नामक भू-्क्षेत्र भेंट किया था । यही से 


प्राप्त एक प्रन्य प्रभिवेख? से ज्ञात होता है कि श्रतिहार सम्राट विनायक्र 
पल सूर्पोपरासक था 





॥। कुबलयमाला, 2, 4, 68, 49, 256 


2. कथाकोष पृ 4 

3 गौ ही प्रोफभा के मतानुसार 600 से 400 ई- के मध्य प्राचोत 
पिरोही क्षेत्र में कोई ऐसा ग्राव नहीं था जहा शूय्यें मन्दिर या सूध 
प्रतिमा नही थी (पतिरोही राज्य का इतिहास, वू 26) । 

4 पी आर ए एस , डब्ल्यू सी, 396-7, पृ 7-72 

5 इचाई, 8, पृ 99-4 

6 जेड डी एम जी , 40, पू 38 

7 इ आई. 4, पू 87 

8 


इन्द्रराजादित्यदेव मन्दिर प्रतापगढ से 6 मील दूर धोदार्सी गाव में था। 


इसका निर्माण द्वितोय महेन्द्रपाल के सामन्‍्त चाहमान इन्द्रराज न बर- 
वाया था। 


9 इ भाई, ॥4, पू 82 


ड़ 


82 राजस्थान के अभिलेखो वा सांस्कृतिक भष्ययन 


भीनमाल सूर्योपासना का महत्वपूर्ण केन्द्र था। यहा का जगतस्वाभी 
सूर्य-मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध था । भीनमाल से प्राप्त वि स 7 के एक 
एक अभिलेख के मगलाचरर मे सूय-स्तुति की गई है|! इस लेख की नवी 
और ग्यारहवी पक्तिया भी सूर्योपासना से सम्बन्धित हैं। जगतस्वामी मदिर 
के निमित्त एक ब्राह्मए ने वि स 423 में एक स्वर्ण कलश भेंट किया 
था 7 परमार शाप्तक पूर्णपाल के काल म रानी लाहिएी ने बसन्तयढ के 
सूर्य मन्दिर का पुनर्निर्माण करवाया था | पोकराण स्थित बालकनाथ मदिर 
के कीति स्तम्भ ग्रभिलेख का प्रारम्भ ३४ नम सूर्याय' से हुप्रा है। इसो 
मन्दिर के एक भाग पर स्थानक सूर्य मूतिया उत्कोर्ण है । इसकी मूर्ति में 
भगवान्‌ अशुमालो के हाथो में कमल तथा घुटनो तक वनमाला लटक रहो 
है । प्रामेर के वर्तभान सूर्य मन्दिर से प्राप्त वि स 0] के एक अ्रभिलेख 
से ग्यारहबी शती मे इस मन्दिर की स्थिति प्रमाणित होंती है ।* शक्तिकुमार 
के वि स॒ 034 के आहड ग्रभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने मत्तट नामक 
श्रक्षपट्टलिक के अनुरोध पर सूर्य मन्दिर के लिए प्रति वर्ष 4 द्रम्म दान दिये 
जाने की भाज्ञा दी थो [7 

चाहमातन शासको ने भी सूर्योपासना को प्रोत्साहित किया था। सिहराज 
के काल मे दुर्ग राज (स्थानीय प्रशासक) ने रण्गादित्य (सूर्य) को पूजा हेतु 
दान की व्यवस्था की थी । वि स 043 में 'थावला (पुष्कर क्षेत्र मं स्थित) 
के तथा सनिकटीय लोगो ने भी उक्त मन्दिर के निमित्त दान दिया था।* 
अ्रल्हण भौर कीतिपाल शैव घ॒र्मानुयायी होते हुए भी सूर्य देव की पूजा करते 
थे कीतिपाल के वि स )28 के एक अभिलेख के झनुसार उसने वमतोम 
विनाशक और स्वेपाप विमोचकू भगवान रश्मिमालो को झाराधनता करने के 
पश्चात्‌ दान दिया था ।? अल्हण के नाडोल से प्राप्त विं स 28 के एक 
ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उसने श्रावण शुक्ल महाचतुदेशी के पव पर 
सूर्य की भाराधना की थी ।९ 





बी जो, ], पृ 472 

बही, !, प्र 473-74 

इ झाई , 9, पृ 4 

शोध पत्रिका, 22, 2, पृ 67 
रापभप्रूए,प 383 

आई ए, 39, प्‌ 9] 

इ श्राई , 35, पू 239 
वही, पू 244 
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भारत में वुषागयाल से ही सूर्य मूविया विभित होते लगी थी। विचा- 
राधीनवाल मे राजस्थान से विभिन्न स्थानों से सूर्य पर्चाएं उपलब्ध हुई हैं । 
प्रोप्तिवा के सच्चियामाता मन्दिर के सस्निकट एकावी मन्दिर के द्वार-विम्ब 
वर चतुभूज सूर्य की पद्मासन मुद्रा में एक मूत्ति प्राप्त हुई है जिसमे देवता 
को उपरले दोनो हाथो से गले मे पड एक सर्प यो पकड़े हुए प्रदर्शित किया 
गया है । झ्योसिया से दो प्राचीन सौर देवालय स्थापत्य एवं मूविक्ला बी 
श्रेष्ठता के परिचायक है ।* भोसिया के सुप्रसिद्ध सूर्य-मन्दिर वी ताव में 
रेवन्त भ्रश्यास्ढ दिखाए गए हैं। उनके साथ एक श्वाम है तथा पीछे प्रनुचर 
हैं।? प्रोए्या से प्राप्त सूर्य प्रतिमाओ को वेषभूषा पर मुपराख कला वा 
प्रभाव परिलक्षित होता है । यहा वी एक सूय॑ प्रतिमा भ॑ देवता को कुपाण 
वैशभूषा भौर घुटने तक जुते पहने हुए प्रदर्षित क्या गया है। यहा सूर्य वे 
पुत्र रेवत भौर शनि वी मूर्तिया भी प्राप्त हुई हैं । मण्डोर वी बाबडो से प्राप्त 
(दब सं, 742 के एवं पायाए प्रभिलेख* में शिव॒र्चदा का उल्लेख है, परम्तु 
स्वयं पायाण पर सूर्प प्रतिमा का अक्त है । जोधपुर सभाग वे बेड, पोकरण 
किराट्, बीढ़ू, पाती इत्यादि क्षेत्रों से भी सूर्य वी प्रनेक' मूत्तिया प्राप्त हुई हैं 6 
इसी प्रवार हर्पनाथ भौर बेरा से भी सूर्य प्रतिमाए उपलब्ध हुई हैं। बधेरा 
से प्राप्त गूयं वी खड़ी मूर्ति वस्त्रा्छादित और श्राभूषणों से श्रल्हत है।? 
बला बी दृष्टि से यह भत्युत्हृष्ट है । 

सूर्योवासना नवग्रहों और नक्षत्रो से विशिष्टरूपेशा सम्बन्धित है । भ्रजमेर 
सग्रहालय में एक ऐसा फ्लक है जिस पर सूर्य, चद्ध, मगल, बुध, गुरु, शुत, 
शनि, राहु और केतु की प्रतिमाए उत्वीण हैं।” प्रढाई दिन के कोपडे के 
उत्खनन से प्राप्त एव' प्रस्तर पट्ट पर सात नक्षत्र-भघा पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर- 
फात्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति तथा वित्ताखा अक्ति हैं। साथ ही काल, 
प्रभात, प्रात , मध्यान्हू, भ्रपरान्ह झादि का देव रूप में अकन किया गया 
है ।) प्रतिमाश्रो पर इन सभी देवताओं के नाम भी अकित हैं 





। ए एस झार , 909, प्‌ 80 
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3 बही, प्र 06 
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9 इस फलक का बारहवी शर्ती का माना जाता है | 


84 राजस्थान वे भ्रशिलेयो वा सास्द्वतिव भ्रव्ययत 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूर्व मध्यवालीन राजस्थान में सूर्य 
पूजक बाफी संख्या में रहे होगे । सूर्य का सम्बन्ध प्रन्य प्रमुख देवताओं से 
भी था । उदाहरणस्वरूप शैव धर्म मसूर्य को शिव वो प्रष्ठमृतियों में से 
एवं माना गया है। वैष्णव मत में उन्हे 'विष्णु ब्रिविश्रम' बहा गया है। 
पुराणों मे सूर्य विष्णु वी दाई श्राश् बहे गये हैं । 'सास्व पुराण' मे विव्ण 
को श्वेत द्वीप, महेश्वर को कुश द्वीप और सूय को शाव द्वीप में निवास करने 
वाला बताया गया है। “भविष्य पुराणा' के विवरगा से विदित होता है वि 
सूर्य मूति वी पूजाय॑ शावः द्वीपी या मग ब्राह्मण निर्दिष्ट थे । श्रोतिया के सूर्य 
मन्दिर मे भी मग ब्राह्मण (भोजक) सूर्य को पूजा बरते थे । 


शक्ति-पूजा 

भारत मे शक्ति (देवी) पूजन के प्रमाण सैन्धव वाल से ही प्राप्त होते हैं । 
राजस्थान के सैन्धव नगर फालीव गा से देवी पूजन के चिन्ह उपलब्ध नही होते, 
विन्तु फालान्तर मे शने शर्ते देश के भ्रन्य भागों वी भाति राजस्थान में भी 
वैष्णव, शैवादि मतो की लोकप्रियता वे साथ शक्ति पूजा वा प्रचार-प्रसार 
हुआ। गुपकाल में शाक्त मत भ्रन्य भत्तों वी भाति जनप्रिय हो गया था । 
पूर्वमध्ययालीन राजस्थान मे शक्ति पूजा के प्रमाण भ्रभिलेखो, मन्दिरों तथा 
मूर्तियों के रूप मे प्राप्त होते है। रेढ उत्खनम से मातृदेवी की प्रनेव मृण्- 
मू्तिया प्राप्त हुई हैं जो उस युग में शक्ति पूजा के प्रचलन की परिचायक हैं ।! 
साम्भर के उत्खन मे प्राप्त पुरावशेषों से शक्ति उपासना का सकेत मित्रता है ।* 
मयर से प्राप्त महिपासुर मदिनी की एक कुषाणकालीन लघु मृण्मूर्ति भारतीय 
मूतिकला के लिए राजस्थान को भ्रनुषम देन है। आर सी, प्रग्रवाल के 
मतानुसार महिपासुर मदिनी-पूजन कुपाणकाल में आरम्भ हो चुका था भौर 
सम्भवत देवी के इस रूप की धाराधना राजस्थान से ही प्रन्यत्र फैली थी ।* 
देवी उपासना की परिचायिका दुर्गा एव पावंती वी कई गुप्तवालीन मृण्मूतिया 
साम्भर तथा रैढ से प्राप्त हुई हैं । 


पाचवी शती से हमे शक्ति पूजा के अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त होने लगते 
हैं । गगधार (कालावाड के निकट) के भालव सवत्‌ 480 के एक झमिलेख* 
में विष्णु की पूजा के अतिरिक्त मातृका-भवन निर्माण का उल्लेख 





पुरी, के एन , रेंड उत्खनन वृत्त, पृ 26 और झागे 
मह भारती, 3, , पू 23 
वही । 

» पलीढ, गुप्त इन्स्क्रि , पू 74-76 
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हुआ है। मालव सवत्‌ 547 के अगर माता (छोटी सादड़ी उदयपुर सभाग) 
अभिलेख का मगलाचरण असुरसहारियी शूलध|रिणी दुर्गा को श्रायधता 
से सम्बन्धित है! वामा को एवं गुप्तकालीत मूत्ति में शिव पाती परिणय 
भाव प्रत्यन्त विलक्षण रूप से प्रभिव्यक्त हुभा है ।* सूरतगढ़, रगमहल, 
हनुमानगढ़ इत्यादि स्थलों से गुप्तालीन मूर्तिया प्राप्त हुई हैं।? गोह-मगलोद 
(जोधपुर सभाग) से प्राप्त सातवी शती के एक प्रभिलेख मे वागी श्वरी सरस्वती 
की प्रार्थना वी गयो है तत्वश्चातू यह अभिलेब दाहिमा ब्राह्मणों वी 
कुलदेवी 'दधिमती' के भवन का उल्लेख करता है । इस भवन का तिर्माग 
गोष्ठियों द्वारा फरवाया गया था। श्रावू के निकट वम्नन्त्गढ़ से प्राप्त वमें- 
लात के वि स॒ 682 के अभधिलेय मे क्षेमकरी दुर्गामाता 'क्षेमार्या को बन्दना 
की गयी है । क्षेमार्या सुस्वास्थ्य की प्रधिष्ठाश्री देवी मासी जाती थी 
साभोली (मेवाड) के वि स 703 के एक भ्रभिलेख से विदित होता है वि 
बटपुर से आये हुए व्यापारियो के एक समूह ने भरण्यवासिनी देवी के मन्दिर 
वा निर्माण करवाया था।* वसुन्दर (३ गरपुर के समीप) नामक स्थान पर 
बसुन्दरा (वसुन्धरा) देवी का मन्दिर है | इस स्थान से सातवी शतती का एक 
प्रभिवेख प्राप्त हुआ है ।? इस लेख का प्रारम्भ देवों वन्दना से होता है । 
जोधपुर में मण्डोर रेलवे स्टेशन की एक वापी के निवठ अप्ठमाठृका सहित 
गर्णेश वी मूर्तिया प्रतिष्ठापित हैं । श्रार सी श्रग्रवाल ने इन प्रतिमाप्री का 
समय सातवी शती का उत्तराद माना है। मातृरा मूर्तियों म शिशुविहीन 
मातृकाप्रों की स्थानक मुद्रा तथा उनके हाथा वी सड्या विशेष उल्मे खनीय है।? 


हमारे प्रध्ययतकाल में भी राजस्थात में शक्ति पूजा को प्राचीन परम्परा 
प्रधाघ॒ गति से श्रचलित रही। वि स 900 के दोलतपुरा ताम्रपनश्म 
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86 राजस्थान वे अभिलेखो वा साध्दतिव' अ्रध्ययन 


प्रतिहार सम्राट नागभट, भोज तथा महेस्द्रपाल ग्रादि के लिए “भगवती भक्त' 
उपाधि का प्रयोग हुआ है। ताम्रपत्र वे ऊपर स्थानक मुद्रा में चतुसु जी देवी 
की ग्राइति उत्कीर्ण है | देवी के दानो भोर चरणो के प्राप्त एक मिह अकित 
है! देवी के ऊध्व॑ दाहिने हस्त में लिंग, निम्न दाहिने हस्त म मशणिमाल, 
निचले वामहस्त मे पात्र तथा उपरले वामहस्य में ग"श प्रदर्शित हैं। सम्भवत 
उक्त प्रतिहार शासक इसी देवी के उपासक थे । उन्होंने शैवोपासक होते हुए 
भी इस देवों की झाराधता कर धाभिक समन्वय वा उदाहरण प्रस्तुत क्या । 
प्र्गा (जोधपुर समाग) के प्राचीन देवालय के शितालेख वा प्रारम्भ /उ७ ४# 
नमो भगवती नन्दा' से हुआ है। लेख मे हिमवन्तवासिनी नन्‍्दा देवी के 
निमित्त एक ब्राह्म द्वारा भवन निमित करवाये जाने वा उल्लेख हुआ्ना है ।? 
विस 98 के घटियाला भ्रभिलेख (जोधपुर सभाग) के समीप जैन देवी 
अ्म्बिका का अकन है ।* ध्यातव्य है कि भभिलेख माताजी की साल से प्राप्त 
हुमा है। साम्भर से प्राप्त सवत्‌ 998 के एवं पापाण लेख वा प्रारम्भ 
“श्री गमेशाय नम ” से हुमा है। तत्पश्वात्‌ सरस्वती वी स्तुति है। उसे 
श्रानन्ददायिका श्रौर पग्ज्ञान विनाशनी कहा गया है ।7 वि स 003 के 
एक प्रभिलेश् मे प्रतिहार नरेश द्वितीय महेन्द्रपाल द्वारा घोटार्सी (प्रतापगढ 
के समीप) स्थित वटयक्षिणी देवी के मन्दिर निमित्त एक श्राम दान का 
बर्णन है ।। वि स 028 के एक एकलिग अभिलेख में सरस्वती की बन्दना 
की गई है ।? उनवास (हल्दीघाटी क्षेत्र, उदयपुर) के एक झभिलेख या 
प्रारम्भ सरस्वती वदना से हुआ्रा है। इस स्थान पर दसवी शती ई के देवा- 
लय के भग्तावेष विद्यमान हैं ।१ इसी प्रकार किणसरिया (जोधपुर सभाग) के 
निकट 'केवायमाता' देवालय बे वि स 056 के अभिलेख में कात्यायनी 
और काली देवी की स्तुति है।” सादडी स्थान के एक जैन मन्दिर में तीर्थंकर 
देव के एक भ्ोर कमलासीना अम्बिका को ललितासन म विराजमान प्रदर्शित 
किया गया है । जगत से प्राप्त इन्द्राणी और श्राबानेरी स प्राप्त महिपासुर- 





] श्रोभा, गो ही, जाधपुर राज्य का इतिहास, पृ 28 इस शिलालेख 
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मदिनों की मूर्तिय लोगो में शक्ति के व्रिविध रूपों की लोग्भ्रियता वा 
प्रमाश हैं।* 


राजस्थान में घाहमानो भौर परमार के शासतकाल भे"भो शावत धर्म 
बा महत्व पूर्वेवत्‌ बना रह! । वि स 749 के एक लेख में सकरापमाता मे 
मन्दिर का भग्निम भाग स्थानीय गोष्ठियाँ द्वारा बतवाये जाने'का विवरण 
प्राप्त होता है |? शाकम्भरी के चाहमानों वी कुलदेवी झाशापुरी थी 7 द्वितोय 
विग्रहराज ने प्राशापुरी देवी का मन्दिर भडौंच में भी निर्मित करवाया था ।* 
सोमेश्वर तथा तृतोय पृथ्वीराज जैसे नरेशों के सिक्‍्को पर “भ्राशावरी' शब्द 
मा उत्कीर्ण होना इस देवी की विशेष स्थिति प्रमाश्गित करता है ।* द्वितीय 
दुल्भराज के किणसरिया अभिलेख में एक' शावत मन्दिरके निर्माण का 
उल्लेख है (९ इन्द्रराज चाहमान वटयक्षिणी काउपासक था ।” रेवासा में 
जीएमाता श्रोर बाली में घहुधुणा का पता क्रमश" वि स 62 “और 200१ 
के प्रभिलेखो से लगता है। प्रादू पर्वत शाकत धर्म का प्रमुख वेस्द्र भौर अनु 
देश्वरी का निवास माना जाता था ।?१ मण्डोर की भ्रष्टमातृका प्रतिमाएं दुर्गा 
नो चतुमु जा वेप्णवो, द्विवाह महेश्वरी, चतुभुजा ब्रह्माणो, द्विवाहुमातृषा, 
डिवाहु इस्द्राणी, भ्रष्ट भुजा चामुण्डा श्रादि विभिन्न रूपों में प्रदर्शित 
करती है । 

परवर्ती विधातानुसार सभी प्रमुख देवो की ग्राराघना शक्ति अर्चना से 
की जाती थी । विश्व के पालक विष्णु भी शक्ति 'श्री'या लक्ष्मी मानी गयी 
हैं। सावित्री और सरस्वती का सम्बन्ध । ब्रह्मा से माना जाता था। शिव वी 
शक्ति दुर्गों | भगवतो मानो गयी है । 
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हमारे अध्ययनवाल से जैन ध्मावेलम्बी भी चण्डिका की श्र्चना करने 
लगे थे। जैनो ने उसे प्रतिरक्षक देवी के रूप मे स्वीकार कर लिमा यावं 
परन्तु उन्होने देवी के उग्र रूप क स्थान पर ललिता रूप की भर्चना वी 
उन्होने उसे सच्चिका (सचियः) माता कहा | मारवाड क्षेत्रान्तगंत सब्चिता 
(सचिया) देवी को प्रत्यधिक लोवप्रियता श्राप्त थी | सब्चिया माता के सुवि- 
स्यात श्रोसिया मन्दिर में गर्भगृह के बाहर के तीन प्रधान ताक्गे मे चामुण्डा, 
महिपमदिनी तथा शीतला देवियो की मूर्तिया प्रतिष्ठित त्री गई थी। पग्तिम 
ताक में महिपमदिनी के सन्निकट दि. स 234 का एक प्रभिलेख उत्तीणं 
है। इस प्रभिलेखानुप्तार सच्चिया माता देवालय में चण्डिका, शीतला, 
सच्चिया, क्षेमकरी प्रभृति देवियों तथा क्षेत्राल भरव की भअर्चाएं प्रतिष्ठित 
की गई थी ॥7 स्पष्टतया सच्चिका देवी का सम्बन्ध चण्डिका, महिपमदिनी 
झौर भैरव से था। वि. सं. 236 के एक भ्रन्य श्रोप्तिया अभिलेख से 
सच्चिया माता का झोत्तिया ग्राम से सम्बन्धित होना निविवाद है ।? 

प्रोप्तिया शिलालेखों तथा मूर्ति शिल्प से सकेतित है कि महिषमदिनों ही 
वस्तुत सच्चिया माता है । इस भवधारणा की पुष्टि जैन ग्रथ उपकेशगच्छ 
प्रद्टावली से होती है ६ जैन धर्म मे प्रवेश करने के कारण देवों महिपमदिती 
ने उम्र रूप का परित्याग कर सच्चिका (सत्य वृत्ति) रूप घारए कर लिया । 

मारवाड के मालाणी क्षेत्र के जूता स्थल में भी सबच्चिया माता का 
मन्दिर था | इस देवालय से उपलब्ध वि स 236 के अभिलेख में इसके 
निर्माएं का विवरण प्राप्त होता है। इसके भ्रनुसार ऊकेसगच्छ से सम्बन्धित 
सत्यशील भर क्षमागुणा से युक्त एक साध्वी ने भ्रपने भौर दूसरों के बल्याण 
के लिए सच्विवा देवी की प्रतिष्ठा करवाई थी । 





] वही, पृ 264 
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हमारे प्रध्ययनकाल के बहुत बाद का (वि स [655 का) एक ग्रन्‍्य 
प्रभिलेख सच्चिया माता के मन्दिर से प्राप्त हुआ है (एन्वल रिपोर्ट भ्राफ 
द झ्राकियोलोजिक्ल डिपाटमेण्ट, जोधपुर, 28, पृ 0] 
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हरिभद् सूरि ने महाकाली, विद्या तथ। चण्डिका का पूजन प्रश्मी, नवमी 
भौर चतुददे्शी तिथियो के दिन करने का प्रावधान विया है (समराइ- 
ज्चक्हा, प्‌ 358 और 457) । 
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अन्य देवणण ; गणेश 


गणेश को वितायक, गणाधिप, एकदन्त, लम्बोदर, गजानन्द इत्यादि 
भामों से सम्बोधित किया जाता है ॥ पौराशिक आ्राख्यानों के भ्रतुसतार 
गणपति शिव के द्वितीय पुत्र हैं, जो विध्तों को दूर करते तथा 
जीवन को मग्रलमय करते हैं / पचायतन पूजा मे गगेश को विष्णु, शिव, 
सूर्य तथा दुर्गा के बाद स्थान दिया गया है, यद्यपि शुभकामनाओं में उनकी 
अभ्र्चता सर्वप्रधम की जाती है । 

राजस्थान में गगेश पूजन की परम्परा हमारे अध्ययनकाज्नोन भ्रथों से 
भ्रभाणित होती है। सम्सामग्रिक भभिलेखो से गणेश भक्ति पर पर्याप्त प्रकाश 
पढ़ता है ! खण्नेले से प्राप्त वि स. 864 के एक अभ्रभिलेख मे गणपति वा 
उल्लेख है (ट कवकुक के घटियाला भ्भिलेख का प्रारस् विनायबवदन से 
होता है। घटियाला स्तम्भ के शीपें पर चतुदिक्‌ मुख किए हुए गरापति की 
चार भूतिया उत्कीर्ण की गई हैं। घटियाला के एक प्रन्य प्रभिलेख मे विवा- 
यक से सत्र प्तिद्धि की कामना की गई है । चोलुबय जयसिह सिद्धयज के 
सास्मर अभिलेख का मंगलवक्‍्य 'श्रीगणेशायनम: है (( परमार पूर्णपाल के 
वि. स. 02 के भण्डूण्ड भ्रभिलेख के भारम्भ में 'गणेशायनमो' उत्कीर्ण 
है (7 जीदराव (मालानी क्षेत्रालगेंत, खिचु द के निकट) के बीति स्तम्भ 
झभिलेख (वि. स. 234) का प्रारम्भ “४ नमो गणपतये' मगलपद से हुप्ना 
है 6 वि. स. 236 के फलोदी से प्राप्त एक भ्रभिलेख का मगलपद “व्जम [( 
सिधिविनामक प्रसाक्षात्‌' है ।? वि. सं. !272 के मगलाणा ग्रभिलेख मे काये 
सिद्धि हेतु भविध्तेश्यर (गग्रेश) वी भर्चना की गयी है ।९ 

विचाराधीनवालीन राजस्थान से गगेश दी नृत्य भुद्रा में प्रतिमाए उप- 
लब्ध हैई है । इस मुद्रा विशेष में गणेश प्रतिमाए हे श्रोर श्रावानेरी से प्राप्त 
हुई हैं । जोधपुर के निवट मण्डोर के एक प्रस्तर खण्ड पर छ' मातृकाओ्ो, 
गणेश झोर भगवान्‌ शिव को नृत्य मुद्रा में अकित किया गया है ।* कोटा 
. प्रमरकोश, स्वरादि खण्ड, इलोक 38 
2. विश्वम्भश, 2, 4, पृ. 7 
3. इ. भाई., 9, पृ. 279 
4. बहो, पृ. 280 
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सभाग से प्राप्त दसवीं शताब्दी की दो विशाल मतंक-ग्रणेश भ्रधिमाएं भी 
उल्लेखनीय हैं । इनमे प्रथम है कावरनी ग्राम वी दशभुजीः प्रतिमा तथा दूसरी 
है गागोबी की चतुमुंजी गगेश प्रतिमा £ झालरापाटन से प्राप्त चतुमुंजी 
नतेक-गणेश प्रतिमा के नीचे उभय पाश्व॑ में दो मूषक भी दिखाए गए हैं ।* 
दसवी शताब्दी की सुखासन मुद्रा मे एक भ्रन्य चतुमुँखी ग्रेश मूर्ति बयाना 
के पास नगला छेला स्थान से प्राप्त हुई है। इसके दो भ्रधोहस्तो मे से 
दाहिने मे लेखनी तथा बाए मे मोदक झौर ऊध्दें दाहिने हाथ में परशु एंव 
बायें मे सनाल कमल है। मूति मे सपं का यज्ञोपवीत है तथा चक्ष पर 
'श्रीवत्स” चिह्न अकित किया गया है। उसके चरणो के पास मूषक भो 
उत्की्ण है नीलकण्ठ (राजौर) नामक स्थान से भी श्रष्ठ हस्त वाले गंगेश 
की प्रतिमा प्राप्त हुई है ।? 


स्फन्‍द-कारतिकेय 


स्कन्द कार्तिकेय भी शिव-पावंती के पुत्र माने गये हैं। देवताप्रो की सेना 
का नामकत्व करने के कारण वह महासेन नाम से भो प्रस्यात हुए । 'कुवलय- 
माला' मे हिंन्दू धर्म के लोकप्रिय देवताग्रो मे स्कन्द का परिगणन हुआ है ।१ 
हमारे विचाराधीनकाल के भ्रभिलेखो मे यद्यपि स्कन्द पूजा सम्बन्धी सन्दर्भ 
अनुपलब्ध हैं, तथापि स्कन्द प्र्चाओं से तत्सम्बन्धी स्थिति वा भ्नुमाव सहज 
ही किया जा सकता है। कोटा सम्रहालय में स्कन्द-कातिकेय की एक प्रतिमा 
विद्यमान है ।? जोधपुर सभाग मे बुचकला से भी स्कन्द कारतिकेय को मूर्ति 
उपलब्ध हुई है ।? भावानेरी से शाठवी शताब्दी की स्कन्द की स्थानक मूर्ति 
प्राप्त हुई है । इस मूर्ति के सप्निकट स्करद के वाहन मयूर को भी अदर्शित 
किया गया है ।* इसी स्थान की एक प्रम्य मूर्ति से तिमुखी स्वन्द मयूराप्तीम 
है ।९ इसी प्रकार की नवी शताब्दी की एक स्कन्द प्रतिमा नकटी माता के 
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मन्दिर से भी प्राप्त हुई है ।! नीमाज (पाली जिला) से तीन मस्तक वाले 
स्कन्द की मूर्ति प्राप्त हुई है । छोटी खाद (नागौर जिला) वी एक वापी में 
पत्थर पर पड़्भुजी कार्तिकेय नृत्य मुद्रा मे उत्कीर्ण किए गए हैं।* 
रेवन्त 

पौराणिक परम्परानुसार रेवन्त सूर्य पुत्र है ।* 'कुवलयमाला' के प्रनुतार 
सामुद्रिक मार्ग से व्यापार करने वाले व्यापारी सकठकाल मे अन्य देवताझो 
के साथ रेवन्‍त को भी आराधना करते थे ।* “पृथ्वीराजविजय' मे रेवन्त, 
सुप्रीव, कर्ण तथा वैवस्वत प्रादि वा उल्लेख सूर्ण के रूप में हुप्ता है। हमारे 
अध्ययनकालीन राजस्थान मे रेवन्‍्त की मूर्तिया विभिन्‍न स्थानों से उपलबूध 
हुई हैं । इन मूर्तियों में सामान्यतः रेवन्‍त को अश्वासीन दिखाया गया है । 
बह दाहिने हाथ में मदिरा पात्र तथा बायें हाथ में लगाम पकड़े हुए हैं । 
देवता के सम्मुख एक व्यक्ति जलपात्र लिये प्रदर्शित किया गया है। घोडे के 
पैरो के बीच एक कुत्ता है। यदा कदा श्वान को शक्र पर प्ाक्रमण करता 
हुआ भी दिखाया गया है । अश्वारोही रेवन्‍्त के पोछे एक अनुचर का प्रदर्शन 
है। रेवन्त की मूर्तिया चित्तीड के समीप नगरी, जोधपुर के निकट झोसिया, 
भरतपुर के निकट मलाहा, सीकर में स्थित हपंगिरे के मन्दिर एवं प्रजमेर 
जिले मे सावर ग्राम भादि स्थानों से प्राप्त हुई हैं ।? 


रेवन्त की भाति अश्वनीकुमारों की भी सूर्य के युग्म-पुश्रो के रूप मे पूजा 
की जाती थी। राजस्थान के विभिन्‍न क्षेत्रों से भ्रश्वनीकुमारों की प्रतिभाए 
प्राप्त हुई हैं ।१ प्रजमेर संग्रहालय में यम की प्रतिमाएं भी सुरक्षित हैं। झतः 
यहा यम की भो भाराधना को जाती होगी । इनके भ्रतिरिक्त कामदेव (मदन, 
पतंग या मधुमयन) को पूजा भी प्रचलित थी। चैत्रमास के शुक्ल पक्ष की 
अयोदशो मदन त्रयोदशी के नाम से जानी जाती थी | इस तिथि पर मदन की 
पूजा की जाती थी। 





वहीं । 

बह्दी । 

यही । 

« विष्पु पुराण, 3,2, 2-7 

*. कुव॒लघभाला, 39, 68 

* रिसिचेर, 2-]3, पृ. 9 पर उद्घृत 

« वही, पृ. 8-24 

- जे. भाई. एच , 4, पृ. 227-28 रे 
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जन धर्म 

हमारे भध्ययनशलीन राजस्थान म जैन सूरियों भौर साधुम्ो के सतत 
प्रयास के फतस्थरूप जैन धम वा प्रत्यधिक प्रचार-प्रसार हुआ भोर जैन 
धर्मानुयाधियों की सख्या म वृद्धि हुई॥ राजस्थान मे विचाराधोनवाल में 
श्वेताम्बर झौर दिगम्बर दोनो सम्प्रदायो वा प्रचलन था। धयाना से प्राप्त 
विस 00 के एवं भमिलेख म जैन श्वेताम्वर सूरि माहेश्वर का उल्लेख है ॥? 
चित्तौड से प्राप्त वि स 207 के एवं भभिलेख मे दिगस्वर सम्प्रदाय 
के प्रमुप जयवीति के शिष्य रामयरीति वा उल्लेस है ।* यह तथ्य भत्यन्त 
महत्वपूर्ण है वि' राजस्थान के नरेश भौर पदाधिकारी प्रमुखतयथा हिन्दू थे 
फिर भी उहाने जैन धम बे प्रति परम्परागत सहिष्णु भाव भौर उदार 
इृष्टिकोएं प्रपना बर हसवी समु नति मे योगदान विया । इस बाल में भनेव 
गच्छी वी स्थापना हुई भोर हस क्षेन्न के भनेक प्रमुख नगरादि जैन धर्म के 
महत्त्वपूर्ण के द्र बने । वर्षावास थे! भवसर पर इन केंद्रों में सभाप्रो प्ौर 
गोष्ठियो वा भ्रायोजन होने लगा । इससे शिक्षा-साहित्य भरी प्रभिवृद्धि भौर 
धर्म वा प्रचार हुमा । जैन विद्वान हरिभद्रसूरि के प्रयासों से चित्तौड जैन धर्म 
के मुख्य केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित हो गया । उनके प्रवचनों से लोग भत्यधिक 
प्रभावित हुए। हरिभद्रसूरि मे भ्रनेत्रातजवपताका, धमबिरुदु प्रभृति ग्रथो 
बी रचना वर उनके माध्यम से जैन सिद्धान्ता को लोकप्रिय बनाने का भयास 
किया । इसके उपरान्त वि स 835 मे उद्ययोतनसूरि ने 'कुवलयमाला 
और सिद्धह॒पिसूरि ने वि स 962 में “उपमितिभवप्रथच कथा की रचना 
बी । 

प्रतिहार प्रशासन काला'तगंत जैन धर्म की प्रगति हुई । स्वय प्रतिहार 
शासको ने जैन धर्म को प्रथय प्रदान क्यां। प्रथम मागभट का जैन साधु 
यक्षदेव से प्रगाढ सम्ब घ था 7 वत्सराज के शासनकाल में नेक जेन उप« 
देशको द्वारा जैन धम की प्रगति के लिये काम विया गया ॥ उसी समय 
ओप्तिया (जोधपुर सभाग) में महावीर स्वामी का मन्दिरतिर्मित हुमा ।£ 
द्वितीय नागभट के काल में बष्पभट्टि प्रत्यधिक प्रभावशालो जैन सूरि थे । 
उन्हें जैन साहित्य मे द्वितोय नागभट के मित्र भौर झाध्यात्मिक गुरू के रूप 





झाई ए, 4, पृ 8-0 

इ आई , 2, पृ 42-424 
राप्रूए,प्‌ 420 

वही । 
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में प्रतिष्ठित किया गया है।? इस समय भ्रनेक जैन 'प्रासादो' का निर्माण 
हुआ । मिहिरभोज के शासनकाल मे बष्पभट्टि के शिष्य नन्‍नसूरि भौर गोविन्द 
सूरि का इस क्षेत्र मे विशेष सम्मान था ४ प्रतिहारों की मण्डोर शाखा के 
नरेशो ने भी जैन धर्म को समुचित श्राश्षम प्रदान किया था। कवक्‍कुक 
यद्यपि ब्राह्मण धर्मानु ।मी था तथापि उसने रोहिसकूप में जैन मन्दिर का 
निर्माण करवाया झोर इसके प्रबन्ध का उत्तरदायित्व गोष्ठिको को सौंपा ।* 


जैनाचार्यों से प्रभावित होकर चाहमान शासको ने भी इस धर्म को समु- 
चित सरक्षण प्रदान किया । प्रथम पृथ्वीराज ने रणथम्मौर के एक जन 
मन्दिर को स्वर्ण छत्र ग्रपित किया था ।£ उस्तके पुन्न॒ झ्रजयराज ने पजमेर के 
पराश्वेनाय मन्दिर को स्वर्ण क्लश भ्रपित करने को घोषणा की थी । उसने 
प्रवेताम्बर मुनि धर्मंधोष श्रौर एक दिगम्बर भुनि के बीच हुई धर्म चर्चा में 
निर्णायक पद ग्रहण किया था ।* झ्र॒जयराज के पुत्र श्र॒णोराज ने धर्मघोष 
सूरि को प्रपती राजसभः में सम्मान दिया भौर जिनदत्तसूरि को श्रजमेर में 
जैन मन्दिर का निर्माण करवाने के लिए पनुमति प्रदान की ।१ चतुर्थ विग्रह- 
राज ने जैनो के क्‍्ाग्रह पर एकादशी को जोव हत्या निवेध सम्बन्धी राजाज्ञा 
प्रसारित की थी।” बिजोलिया अभिलेख (वि स. 226) के प्रनुसार 
द्वितीय पृथ्वीराज ने त्रिजोलिया में पाश्वंनाथ मन्दिर की व्यवस्था हेतु मोरा- 
भरी गाँव दान दिया था ए उसके पितृव्य सोमेश्वर ने भी उक्त मन्दिर के 
लिए रेवना ग्राम दान किया था ।* तुतीय पृथ्वीराज ने जैन धर्माचार्यों को न 
केवल राजाश्य प्रदान किया प्रत्युत वह्‌ जिनपतिसूरि ्रौर पद्मप्रभा के बीच 
हुए शास्त्रायं मे निर्णायक भी बना था ॥१ 

नाडोल शाखा के चाहमानो ने भी जैन घ॒र्म के प्रति उदार नीति का 
प्रनुसरण किया जिससे मारवाड सभाग में जैन धर्म की लोकप्रियता बढी। 





रा. भर, ए., पु. 46 

जैत, के. सो , जैनिज्मू इन राजस्थान, 963 पृ, 9 

इ. झआाई., 9, पृ. 277-80 

भर, चौ डा., पृ. 43 

खरतरगच्छपट्टावली, पृ. 6 

अर. चौ. डा., पृ. 6-62 

केटलाग पभोफ द पामलीफ एम. एस एस. इन द पट्टन भण्डारज प. 370 
इ. भाई , 26, पृ. 84 
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कुमारपाल चौलुक्य के सामन्त भ्रश्वराज चाहमान ने जैन घ॒र्मं को स्वीकार 
करके इसके प्रसार के लिए प्रयत्न विए । उसने मास वी मुछ विशेष तिधियो 
वो जीव हृत्या निषेध सम्बन्धी प्रादेश प्रसारित क्या था ।! सेवाडी से प्राप्त 
विस 67 के भभिलेख से विदित होता है कि भश्वराज ने घार गावों 
वे प्रत्येक रहट्ट से एक हारव जौ जैन मन्दिर निमित्त देने की व्यवस्यां की 
थी ।* नाडलाई से घराप्त वि स॒ 89 के एब' भभिलेद से ज्ञात होता है विः 
रामपाल के पुत्रद्यय (रद्रपाल भौर प्रमुतपाल) ने जैन मन्दिर के निमित्त दो 
पल्लिका तेल दान थी व्यवस्था वी थी ।* उसके काल के कुछ प्रन्य भ्रभिलिखो 
में भी जैन तीथंकर नेमिनाथ भौर महावीर के मर्दिरों को दिये गये दाम का 
उल्लेख हुम्मा है ।£ कुमारपाल घौलुक्य के सामन्‍्त महाराज भालणदेव ते जैन 
धर्म प्रचार को प्रोत्साहित बिया था। उसने प्रत्येद” माह की प्रप्टमी, एक 
दशी को झपने प्रदेश मे जीवरहिसा नियंध की भाज्ञा प्रसारित वी थी ।* वि 

स॑ 27 म वीतिपाल ने पझपने प्रधीनस्थ प्रत्येक गाव से दो द्वस्म नाइलाई 
के जिन महावीर को दिलवाये जाने का निर्णय किया था ॥१ प्राल्हएदेव के 
विस 228 के दान शासन से ज्ञात होता है कि उसते पड़ेरक्गच्छ के जैन 

मन्दिर को 'नड्डृूलतलपद शुल्वमण्डपिका! से श्रति माह पोच द्वम्म दिये जाने 

का भ्रादेश दिया था ।7 भाल्हणदेव के पुश्न केल्हणादेव ने भी जैन धर्म की 

उन्नति में योगदान दिया था । केल्हएण वे! शासतवाल में मूलनायव यो एक 

हल भूमि दान की गई थी ।१ एक पन्य भभिलेख से ज्ञात होता है कि उसके 

द्वारा भगवान्‌ शातिनाथ के उत्सव के लिए दान दिया गया था ॥* केहहण के 

क॒तिपय भ्नन्‍्य भभिलेखो से भी जैन मग्दिरो भ्ौर उपासरो के लिए दान दिये 

जाने पर प्रकाश पडता है ॥7? 





जैन, के सी , जैतिज्म इन राजस्थान, पृ 20 
इ झाई , !], पृ 29 

वही, पू 35 

वही 9, पृ 59, 2, पृ 38 

वही, 2, पृ, 43 

वही, 9, पृ 66-70 

वही, पू 63 

बही, !, पू 46-47 

बही, पृ 49-50 
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जालौर शाखा के चाहमानो के शासनकाल भे भी जैन धर्म की प्रगति 
हैं । उनकी राजधानी जालौर के वि. स, 239 के भ्भिलेखानुसार श्रीमाल 
के श्रेष्ठि यशोवीर ने एक मण्डप का निर्माण करवाया था।* यही के एक 
अन्य अभिलेख से ज्षप्त होता है कि पश्वंनाथ के कुमारपाल चौलुबय हारा 
सिभित मन्दिर का पुनसंस्कार वि. स, 242 मे भण्डारी यशोवीर ने करवाया 
था । प्क्त निर्माण कार्य चाहमान समरस्तिह के झ्ादेशातुसार किया था । 
जालौर से हमारे अध्ययनकाल के उपरान्त के भी ऐसे अनेक अभिलेख प्राप्त हैं 
जिनमें जैन मन्दिरों को दिये गए दान का उल्लेख है 7 


परमार शासकी द्वारा भी जैन धरम प्रसार मे योग दान किया गया था । 
वि. स, 026 के एक भ्रभिलेख से ज्ञात होता है कि परमार कंष्णराज के 
समय प्िरोही क्षेत्र के एक ग्राम मे जैन मन्दिर का निर्माण हुम्ना या ।* वि. 
सं. 254 के फाडौली प्रभिलेख से शञात होता है कि परमार रानी श्रूगार- 
देवी ने स्थानीय महावीर मन्दिर की व्यवस्था हेतु भूमि प्रदान को थी ।* 


हस्तिकुण्डी के राष्ट्रकूटो के शासनकाल मे मारवाड क्षेत्र में जैत धर्म 
अत्यन्त उन्नत भ्रवश्या में था । हस्तिकुष्डी से प्राप्त वि, छल 973 के भर्मितेख 
से ज्ञात होता है कि विदग्ध ने एक जैन मन्दिर का निर्माएं करवाया था [१ 
कामयक, बयाना, तिशुवनगरिरि तथा मेवाड़ के गुह्िलो ने भी जैन धर्म को 
प्रथय दिया था । भतृपट्ट ने गुहिल विहार का निर्माण करवाया था भ्रौर 
आदिनाथ की मूर्ति स्थापित करवाई थी १ श्रल्लट के एक जैन मस्जी ने 
आधाट में जैन मन्दिर बनवाया था 7 कोटा क्षेत्र मे शेरगढ़ ग्राम मे स्यारहवी 
शताब्दी में तीन विशाल जैन मूर्तियों का निर्माएं करवाया गया था ।* भ्रटर, 
कृष्ण विल्ञास प्रौर रामपढ मे पूर्वमध्यकालीन जैन मन्दिरों के भग्नावशेष 
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प्रात हुए हैं । जैसलमेर सभाग मे विक्रमपुर नैद धर्म का प्रमुख स्थान था। 
लोदवा भर जैसलमेर मेप्राचीन जैन मन्दिरों के भवशेष झाज भो 
उपलब्ध हैं | 


चौलुक्य शासको ने भी जैन धर्म को समुचित सरक्षण प्रदान किया। 
राजस्थान का एक विस्तृत भाग चौलुक्यों के भ्रधीन था जयपिंह सिद्धराज 
यथपि शैव मतानुयायी था तथापि उसने जेन घर्मावलस्वियों का विशेष सम्मान 
किया | उसके काल में वि स 82 मे दिगम्बर मुनि कुमुदचन्द्र भौर 
इवेताम्बर मुनि देवसूरि के बीच धर्म ग्रोष्ठी का प्रायोजन हुआ था जिसमे 
श्रृद्धालुजन सुदूर क्षेत्रों से झागर एकत्र हुए थे । जयसिह का उत्तराधिकारी 
कुमारपाल प्रसिद्ध जैन झाचाये हेमचन्द्र सूरि के प्रभाव मे जैन धर्म का पत्यत्त 
उत्साही भनुयायी बन गया था ।* उसने जैन धर्म के प्रसार के लिए क्‍्नेक 
पंग उठाये । उसने भपने राज्य में जीब हत्या निषिद्ध घोषित कर दी थी। 
"दयाश्रयमहाकाव्य से ज्ञात होता है कि पाली क्षेत्र मे ब्राह्मणों को यज्ञ में धान 
की भाहृति से सतुष्ट होता पडता था झौर साधुभों के लिए भजिन प्राप्त करना 
कठिन हो गया था।* उसके काल में अनेक जैन घधमर्मशास्त्र-भण्डारो को 
स्थापना की गयी भौर जैत प्रासादो का निर्माण हुआ । वि स 200 के 
एक प्रभिलेख से विदित होता है कि उसने जालौर म भो एक जैन मन्दिर 
का निर्माण करवाया था ।£ 


हमारे भ्रश्ययनकालीन प्रभिलेखो मे विभिप्त जैन गच्छो का उल्लेख हुप्ा 
हैं। इसे जैन घर्मं की लोकप्रिपता का थोतक माना जा सकता है। भाबू से 
प्रारम्भ हुए वडगच्छ का उल्लेख वि स॑ ]436 भौर वि,स 2]57 के 
भभिलेखो मे हुआ है | वडगच्छ का प्रभाव सिरोही भौर मारवाड क्षेत्र मे भी 
था । यद्यपि खरतरगच्छ का प्रारम्भ गुजरात से हुआ था तथापि राजस्थान 
मे भो इस गच्छ के भनुयायियो की सख्या उल्लेखनीय थी। राजस्थान के 
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घामभिक जीवन क्रय 


अभिलेखी मे सारध-पूर्णणीया,/ उपकेश,“ नागपुरिय, कामयक, पिप्पेलर 
आदि गच्छी का उल्लेख है । 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि मुहिल, प्रतिहार, चाहमान, परमार, 
दाष्ट्रकूट तथा चौलुक्य शासनान्तर्गत राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र मे जैन धर्म 
की पर्याप्त लोकप्रियता थी 4 राजपूत शासक हिन्दू धर्मावलम्बी होते हुए भी 
जैन धर्म के प्रति उदार इष्टिकोण अपना कर इस घर्म वो प्रोत्साहित 
करते थे । 


विधि चैत्य प्रान्दोलन का सूत्रपात चित्तोड के हरिभद्रसुरि (700-770 
ई.) में किया | उनका उद्देश्य जैन सघ तथा जेन साधुओं के जीवन में व्याप्त 
बुराइपो को दूर करना और जैन घर्म मे मवचेतना का सचार करना था। 
इसके लिये उन्होने जैन धर्म का युक्ति-युक्त पालन करने पर बल दिया । 
उन्होने निप्रन्थो व जैन साधुग्रो का एक स्थान पर ठहरना, किसी राजा, 
व्यक्ति भ्रयवा चल श्रथवा भ्रचल सम्पत्ति से सम्बन्ध जोडना तथा बाह्य करमम- 
बाष्ड प्रादि मे रुचि लेना जन धर्म के नियमों के विरुद्ध बदलाया। उनके 
उपदेश सम्पूर्ण मानव जाति के लिए थे। उनका कथन था कि जैन प॒र्म में 
जातिगत, वर्गगत एवं झाथिक गरीब श्रोर झमौर के भेदभाव को स्थान नहीं 
है । उन्होने यतित्व, तपस्या, त्याग, झात्म-नियन्त्रणा भौर पवित्रता का उपदेश 
दिया। हरिभद्वसूरि द्वारा चलाया गया यह अ्रानदोलव उनकी मृत्यु के पश्चात 
उनके शिष्य उद्योतनसूरि झौर सिद्धपिसूरि के नेतृत्व में श्राग बढां। उनके 
भ्रतिरिकत खरतरगच्छ के प्राचायों ने इस भान्दोलन को गति देने मे बहुत 
हाथ बढाया । इस विषय में जिनेश्वस्सूरि भौर उनके शिष्य जिनवल्लभ के 
नाम विशेषतः उल्लेखनोय हैं। उन्होंने इस झान्दोतन को “विधि मार्ग! की 
सज्ञा दी शोर स्थान-स्थान पर विधिचैत्यों का निर्माण करवाया | जिनवहलभ 
मे चित्रकूट ,चित्तौड) को भ्रपना मुख्य केन्द्र बनाया। उन्होंने भपने सरल 
जओवन, तपस्या, ज्ञान व उपदेशों से जनता को जैन घ॒र्म के प्रति भ्रावधित 
किया ६ मर बोट्ट, नरवर, नागौर, वित्तौड़ श्रादि स्थानों पर विधिचैत्यों की 
स्थापना थी गई। इन च॑त्यो मे विधि मार्ग के मूल सिद्धान्तों को शिलामो 
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पर उत्कीर्ण करवाया गया 7 मालवा के शासक नरवर्मा ने, जो उस समय 
चित्तीड का स्वामी था, एक मण्डपिका से प्रतिदिन दो पारुत्य देने को 
व्यवस्था वी थी जिमसे नगर के दो विधिघैत्यों का प्रबन्ध किया 
जाता था।? 


जिनवल्लन्न का देहात वि.स ]67 मे हुग्रा £ उनके बाद उनके प्िष्य 
जिनदत्तसूरि ने विधिचैत्य विचारधारा का प्रचार किया। उन्होने भ्रपने 
उपदेशो के लिए भ्रपश्र श भाषा का उपयोग क्या । इससे वह सामान्य वर्ग 
के लोगो को प्रभावित करने मे ग्रधिक सफल हुए। उन्होने चित्तौड, नागौर, 
नरभट्ट भ्ौर कन्यानयन (उत्तरी बागड़), भ्रजमेर, बिक्रमपुर (जैसलमेर), 
विशुवतमिरि (प्राधुनिक थानगढ़, जो करौली से 24 भोल दूर स्थित है), 
ब्याध्नपुर (दक्षिणी बागड) श्रादि स्थानों का भ्रमण कर वहा जैन धर्म का 
प्रचार क्या । उनके शिष्य जिनच-द्रसूरि और उनके बाद उनके शिष्य जिन- 
पत्तिमूरि ने भी विधि मार्ग प्रान्दोलन को गति देने में बड़ा सहयोग दिया । 
हमारे ग्रध्ययनकाल के प्रन्त तफ इस आन्दोलन का व्यापक प्रभाव इष्टिगत 
होने लगा था और जैन घर्मानुयांधियो की सथ्या मे बुद्धि हो गई थी। यद्यपि 
प्रव भी जैन धर्म के श्रनुयायियों मे वैश्य जाति के ही लोग भ्रधिक थे तथापि 
भ्रब प्रन्य जातियो के भी भनेक जनो ने जैन धर्म स्वीकार किया | हरिभद्वभूरि 
स्वय ब्राह्मण जातीय थे । भण्डारी या भण्डागारिक जैन अपने को नाडोल 
राज्य की चाहमान शाखा के सध््यापत्त लक्ष्मण के वशज मानते हैं। सोनी 
वैश्य जाति का, जो जैन धर्म मानती है, उद्गम राजपूतो से हुप्ना माना 
जाता है। बारहवीं शताब्दी मे राजस्थान निवासी ब्राह्मण प्राय मासाहारी 
थे | ग्राज वे सभी शाकाहारी हैं! सम्भवत जैन धर्म के प्रभाव के वारणख 
हो ऐसा हुआ है। जैन भ्ाचायों के सम्पर्क झौर प्रभाव में भाने के परिणाम- 
स्वरूप बहुत से राजपूत राजा और सामन्‍्त भी श्रहिसावादी हो गये ।£ 
बोट पर्स 

जब चीनी यात्री ह्वोंनंसाग लगभग वि स 697 मे राजस्थान श्राया 
था तब उसने बौद्ध घ॒र्मं को इस प्रदेश मे प्रवनतिशील अवस्था मे पाया था। 
गुर्जर देश की राजधानी भीनमाल के सदर्भ मे वह लिखता है--यहा की 
बस्ती धनी है परन्तु यहा विधमिया (वंदिक धर्म के अनुयाय्रियो) को सद्पा 
खहुत है और बौद्धों को अल्प । यहा एक ही सघाराम (वौद्ध मठ) है जिम्नमे 
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हीनमान सम्प्रदाय के एक सौ भिल्षु रहते हैं जो स्वॉस्तिवादी है ।/ सम्भवत 
चीनी यात्री वेराठ नगर भी पहुचा था। इसके सम्बन्ध में वह लिखता है 
कि इस स्थान के निवासी बौद्ध धर्म का सम्मान नहीं करते। वहा पग्राठ 
सचाराम थे किन्तु सभो प्राय. उजडे हुए थे ।? 


हमारे अध्ययतकालोन राजस्थान मे बौद्ध धर्म सम्भवत' राजस्थान के 
भालरापाटन और कोटा क्षेत्र मे ही सीमित रह गया था। शेरगढ़ से प्राप्त 
विस 847 केएक अभिलेख से ज्ञात होता है कि नागवशी देवदत्त ने 
कोशवद्धंत पर्वत के पूर्व मे एक बौद्ध मन्दिर और मठ बनवाया था ॥7 बहू 
उसके बौद्ध धर्मानुयायी होने का सकेत है । 'कुवलयमाला? में यदा कदा बौद्ध 
भिक्षुओं का उल्लेख हुआ है ( सम्मदतः लगभग नवी शत्ताब्दी त्क बौद्ध धर्म 
राजस्थान से लगभग पूर्णत विलुप्त हो गया था । 
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सामाजिक जीवन 


हिन्दू समाज का मूल भ्ाधार वर्ण भौर जाति व्यवस्थायें रहो हैं। भाज 
भी ये प्रभावी रूप से समाज म विद्यमान हैं । हमारे प्रध्ययनवाल के प्रारम्भ 
तक हिन्दू समाज का विभाजन चार वर्णों ब्राह्मए, क्षश्रिय, वैश्य और शुद्र 
(जिनका भ्राघार गुण भौर कर्म! माना गया था) तक ही सीमित नहीं रह 
गया था । भ्रव समाज विभिन्न जातियो और उपजातियों में विभाजित हो 
गया था । इम जातियो घौर उपजातियो मो उत्पत्ति के झनेद' कारण थे । 
इनमे एक प्रमुख कारण था जीविकोपार्जन की विधि। विभिन्न उद्योगों तथा 
व्यवसायों से सम्बन्धित वर्गों ने कालान्तर मे विभिन्न जातियो था रूप धारण 
कर लिया । इसके ग्रतिरिक्त हिन्दू समाज म॑ विदेशिया के स्वीकार, भन्तर- 
जातीय बिवाहो सीमावर्तीजनों के प्रायंक्रण पध्ादि पश्रन्य कारणां से भी 
हिन्दू समाज का विभिम्न जातिया व उपजातियो मे विभाजन हुप्रा । जाति 
भेद के विकास के साथ जातियों में ऊच-नीच वी भावना उत्पन्‍्त हुई । हम 
यहा पहले वर्ण भौर जाति भेद की ध्याख्या वरेंगे भ्रौर तदुपरान्त विचारा- 
धीन काल की जातियो पर विशेषकर अ्रभिलेखीय सामग्री के भ्राधार पर 
प्रकाण डालेंगे । 

वर्ण प्रवधारणा मूलत सास्ह्ृतिक थी। सिद्धान्तत इससे ब्यक्ति की 
नेतिव' तथा बौद्धिक योग्यता का प्राभास होता था | स्मृतिकारों मे वर्णों 
के सामाजिक कर्त्तव्यो पर बल दिया है न कि जन्म से प्राप्त प्रधिकारों एव 
विशेषाधिक्ारों पर । इसके विपरीत जाति व्यवत्था जन्म तथा झानुवशिकता 
पर बल देती है । इसमे कर्त्तध्यो के पालन पर जोर न देवर विशेषाधिकारो 
पर बल दिया गया है। धर्म शास्त्रों व स्मृतियों के भ्रनुसार वेदाध्ययन 
करना, यज्ञ करना एवं दात देना ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के प्रावश्यक 
कर्त्तव्व थे । वेदाध्ययन, यज्ञ करवाना तथा दान लेना ब्राह्मणों के, युद्ध 
करना एवं जन रक्षा क्षत्रियों के तथा कृषि कर्म पशुपालन एवं व्यापार 
करना वैश्यों के विशेषाधिकार माने गये थे ।* शुद्रो का कर्त्तव्य द्विजातियो 
की सेवा करना माना गया है ।* 

राजस्थान से प्राप्त किसो भी अभिलेख का उद्देश्य वर्ण धर्म का वर्णन 
करना नही था । इनमे केवल शासन और दान वे प्रसग में वर्णों की चर्चा 
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सामाजिक जीवन 0 


है | जोधपुर से 52 कि मी. की दूरी पर स्थित ओ्रोसियां के एक जैन मन्दिर 
से प्राप्त विस, 03 के अभिलेख मे चार वर्णों का उल्लेख है।* ब्राह्मणों 
का समाज में श्रादर व सम्मान था। वे घमं-कर्म, शिक्षा-दीक्षा, शासन 
प्रादि में समाज का पथ-प्रदर्शन करते थे। उनकी विद्वता, बुद्धि, शुद्ध 
प्राचरण, विशाल हृदय और लोकोत्तर व्यवहार कुशलता झ्ादि ग्रुणो से 
प्रन्य सभी वर्ग प्रभावित थे ।? चाहमान राजा प्थ्वीपाल के पुत्र रत्वपाल के 
विस. 76 के सेवाडी ताम्रपत्न से गुन्दमुच्छ (गु दक्च्च) निवासी ब्राह्मणों 
की विद्वता व अध्ययनशीलता को जावकारी मिलती है। गुन्दमुच्छ के 
ब्राह्मणों की इस दाच पत्र मे वशित कीति इस प्रकार है--वे चारो युगो मे 
पूज्य तथा इतिहास प्रसिद्ध थे | वे पड्कर्मी, जपी, भ्रध्ययनशीत श्रौर प्रनुष्ठान 
करने वाले थे । वे पुराण, रामायण, महाभारत पड्दर्शने एवं याश्वल्क्य, 
कात्यायन, भूगु, अगिरा व मार्कंण्डेय की स्मृतियों के ज्ञाता तथा ग्रवस्थ्य, 
आख्िहोए, अिि्दोण, सोडामाएए, फुजन्थ, बाएु्मास्य आदि यह्ों के, 
जिनसे पाप ग्रथिया छुलती है, कर्त्ता थे। वे बेदो शोर बेदागो मे पारगत 
थे। उनकी प्रस्िद्धि पूर्ण चन्द्र के सदृश थो, भ्रादि ॥* गुन्दभुच्छ के ब्राह्मण 
सभी प्रकार के करो से मुक्त थे ।* ब्राह्मणों को बर मुक्त करने का उदाहरण 
हमारे प्रध्ययतकाल के तुरन्त बाद भी मिलता है।विस 290 भे आाबू 
के राजा सोमपिह ने ब्राह्मणों को कर मुक्त करने वी घोषणा की थी ।* 
तत्कालीन ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की मम्राज में मान्यता की पुष्टि समकालीन 
विदेशी यात्रियों द्वारा भी होती है। भ्ररव यात्री मसूरी दमयी शताब्दी में 
भारत प्राया था। उसने ब्राह्मणों को सभी जातियो मे श्रेष्द बतलायां है ।5 
भल्वरूनी ने भी भारतीय समाज मे ब्राह्मणों की श्रेष्ठता मानी है। बह 
लिखता है कि ग्राह्मण भ्रन्य जातियो को भाति राजा की सेवा करने के लिए 


बाध्य नही थे ।* भ्रबुजद ने भी धर्म भौर विज्ञान मे रत ब्राह्मणों का उल्लेख 
किया है । 
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02 राजस्थान के झभिलेखो या सास्क्ृतिक प्रध्ययत 


हमारे अध्ययतकाल मे समाज में चार वर्णों का उल्लेख मात्र ग्रौपचा- 
रिक्‍ता रह गया था। वस्तुत प्रत्येत वर्ण जातियों व उपजातियो के रूप में 
प्रनेता भेद व उपभेद उत्पन्न हो गये थे जिनको समाज मे प्रतिष्ठा समान नहीं 
थी । यह प्रवृत्ति सूत्रकाल मे ही इप्टिगत होने लगी थी । भारत के उत्तर व 
दक्षिण में रहने वाले ब्राह्मणों के रीति-रिवाज, आंचार-विचार प्रादि मे 
अन्तर थे | वे एक दूसरे की निन्‍दा तक करते थे । स्मृतिकाल' के आरम्भ मे 
ब्रह्मावत्त के ब्राह्मण वगं, अग और झोड़ मे निवास करने वाले ब्राह्मणों से 
श्रेष्ठ माने जाते थे। कभी-कभी तो पूर्वी क्षेत्र मे रहने बाले ब्राह्मणों को 
मलेच्छु तव' कह दिया जाता था। इसी प्रवार भ्रन्तवेंदी के ब्राह्मण प्रस्य 
ब्राह्मणों से श्रेप्ठतर समझे जाते थे। राजस्थान म॑ श्रोमाल्ी ब्राह्मण गौर 
गुजरात में नागर ब्राह्मणों का समाज मे अन्य श्राह्मणों से भ्रधिक सम्मान 
था! हमारे ग्ध्ययतकाल में श्रीमाल या भीनमाल घर्मं व सह्कृति वा केन्द्र 
था भौर यहा के विद्वान ब्राह्मणा भ्रपने पण्डित व विशुद्ध प्राचार-विचार के 
कारण सवंत्र प्रसिद्ध थे कान्हडदेप्वन्ध/ का सेखक पद्मताम, यो स्वयं 
विशलनगरा ब्राह्मण था, श्रोमाल ब्राह्मणों की बडी प्रशसा करता है । उसने 
श्रीमाल को चाहमानो की ब्रह्मपुरी कह्दा है ।? “कान्हडदेप्रबन्ध' से श्रीमाली 
थे विशलनगरा ब्राह्मणों के विषय में विस्तृत जानकारी होती है। लक्ष्मीघर 
द्वारा लिखित 'विरुद्धविधिविध्वस! से मालृम होता है कि सोमेश्वर चाहमान 
के दो मन्त्री, स्कन्द श्रौर उसका लडक। सोढ, गुजराती नागर ब्राह्मए थे ।* 
'स्कन्द पुराए” मे पच गौड और पच द्रविडों का उल्लेख मिलता है ॥* द्वितीय 
भीमदेव के पाटन अभिलेख मे रायकवाल श्चाह्यणो का विवरण दिया है ।* 
सकराय माता अभिलेख से दायमा ब्राह्मणों का ज्ञान होता है। 
इसी प्रवार वि स 982 के पुप्वर भभिलेख में ब्राह्मणों की पुष्कर या 
पुष्करणा जाति की जानकारी होती है ।? इनका खान-पात, रहन-सहन भौर 
आचार-विचार प्रन्य ब्राह्मणों से भिन्नथे।* ब्राह्मणों का एक प्रन्य वर्ग 
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ओजक या मा कहवाता था । यद्यपि वे भूलत विदेशी ये फिर भी कर्म, 
आाचार-विचार व धर्म के कारण इनकी पिनती ब्ाह्मणो म की जाती थी 
विस 9]8 के घटियाला अभिलेख” परे इनका उल्लेख किया गया हैं। 
भारवाड मे यह जाति शाकद्ीपीय के नाम से भी जानी जाती है। ये 
ओसवाली पर प्राश्चित रह कर जीवन निर्वाह करते हैं ! जैन मन्दिरों मे 
सेवा पूजा करने के कारण इन्ह सेवक भी बहा जाता है। झोसिया के 
सच्चिया माता के मन्दिर से उपलब्ध वि स 236 की एक प्रशस्ति में 
एक भोजक के कार्यों का वर्णन है एवं परारिश्रमिक रूप में उसे सबच्चिका 
देवी के कोध्ठागार से दो अजलि मू ग और कर्ष प्रतिदिन दिये जाने वी 
व्यवस्था का उल्लेख है।* मंग और भोजक ब्राह्मणों का मूल व्यवसाय 
ज्योतिष था । ज्योतिषी ब्राह्मणों का समाज व राज्य में सम्माव था। दान 
देने के समय ज्योतिषियों को साक्षी रूप में श्रार्मात्र॒त किया जाता था । 
प्रमूतपालदेव के वि स 242 के अभिलेख में ज्योतिषी यशदेव श्ौर 
ज्योतिपी पश्रामदेव को साक्षी रूप में बुलाया गया था।* मग श्ौर भोजक 


ब्राह्मण विशेषत सुर्य की उपासना करते थे । वे जैन देवी-देवताप्ो की पूजा 
भो करते थे । 


विचाराधीनकाल में राजस्थान के पडोसी प्रदेशों से ऐसे भ्भिलेख प्राप्त 
हुए है जिनमे ब्राह्मणों वी भ्रावस्थिक, पुरोहित, द्विवेदी जिवेदी, चतुवेदी, मिश्र, 
दीक्षित, त्रिपाठी इत्यादि शाखाओं का बोध होता है |? राजस्थान म प्राप्त अभि 
लैखो म प्रनेक स्थानों १२ ब्राह्मणों के नाम के पहले पष्डित,! ठवकर,” पुरो- 
हित, भट्ट झ्रादि सम्मान सूचक शब्दों वा प्रयोग मिलता है । 
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]04 राजस्थान ये भ्मिदेशों था सास तिर प्रध्ययन 


ब्राह्मण जाति में प्नेय यात्र, प्रयर भौर शायायें होती थी | 'बोघायन थौव- 
सूत्र' वे भनुसार विश्वामित्र, जमदरिति, भरदाज, गौतम, भ्रत्रि वत्तिष्ठ, बश्यप 
और प्रगस्त्य घ्ाठ योप्र ऋषि हैं। इस भोतसूच मे यह भो उस्लियित है दि गोतो 
नी साख्या सहस्ता भौर सक्षो में है परन्तु श्रवर केवल 49 है । हमारे भध्य- 
यनवात मे ब्राह्मणों ये भरद्वाजर, बश्यपर, कात्पायन5, बद्चिष्ठ०, लोहायन, 
शाडिल्यर, इृष्णात्रे य*, गौतमरे, पराशरे!?, प्रति, चद्धात्रयांँ, वाजसनयोँँ 
इत्यादि गोत्रो का उल्लेय विभिन्न दानपत्रों तपा शिलालेधों में हुमा है। 
यही वही पभ्िलसा में गोत्र बे साथ शाया व प्रवर का भी उल्लेख मिलता 
है।वि स॒ 076 वे मासवाडा ताम्रपत्र मे लिखा है--द्राह्मण भाइलाय 
वबामन सुताय वशिष्ठसगोष्राय याजिमाध्यदित शायायव प्रयरायच्छिच्धा 
इ्छानविनिग्य॑तपुष्व ।74 इसी प्रवार दुरुंभराज घौलुयय रे वि से 067 के 
दातपत्र में भी घाया व प्रवर उत्लियित हैं ।!* गोत्र एवं प्रवरो की व्यावहारिक 
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महत्ता थी। सगोत्र कम्याओ से विवाह निषिद्ध माना जाता था। मृतक 
का घन निकटतम सगोत्र सम्बन्धी को मिलता था। थाद्ध में संगरोत्र ब्राह्मणों 
को यथा सम्भव ब्रामन्त्रित नही किया जाता था | इसी प्रकार सप्रवर कन्या 
से भी विवाह तिपिद था। उपनयन सल्कार में मेखला में एक, तोत या पाच 
गा्ें होती थी जो वच्दे के प्रवर ऋषि की सख्या की योतक होती थी 0? 


मुसतमानो के भारत मे ध्राने से ब्राह्मणों में स्थानीय व सकुचित भाव" 
नायें प्रबल होने लगी। ब्राह्मण हिन्दू सस्कृति के पोषक व सरक्षव' भाने 
जाते थे | उन्होंने भ्रव जाति वी शुद्धि पर श्रधिक बल देना शुरू क्या । 
हमारा अ्रध्ययनवाल कुलिवर्ज्यो" का युग था। हिन्दू धर्म वी प्राचीन 
उदारता बम होने लगी तथा अतेक प्रकार के प्रतिवन्‍्ध लगाये जाने लगे । 
समुद्र यात्रा करने वाले ब्राह्मण से उसके प्रायश्चित कर लेने के बाद भी 
संध्यन्ध वरना निषिद्ध घोषित क्या गया । विवाह, भीजन और सामाजिब' 
सम्पर्क के नियमों वो अ्धिकाधिवा कठोर झौद जटिल बना दिया गया। 
शूद्रों बे घर भोजन वरना ब्राह्मणों के लिए वर्जित हो गया । जाति व्यवस्था 
बा उल्लथन बरने वालो को दण्डित विया जाता था। ऐसी परिस्थिति में 
जातियो श्रौर उपजातियों में वृद्धि स्वाभाविषा थी। खान-पान ग्रादि में 
बढोर नियमों का पातन वरने वाले और इस विपय में कुछ सरल मार्ग 
अपनाने वाले ब्राह्मणों में स्वत भेद हो गया। जो ब्राह्मण किन्‍्ही कारणों 
से मुसलमानों के सम्पर्य में आये वे भश्रम्य ब्राह्मणों द्वारा हीन इव्टि से देखे 
जाने लगे । राजस्थान के ब्राह्मण अपने वो पूर्वी भारत के ब्राह्मणों से 
श्रेप्ठतर मानते थे, क्योकि वहा के दुद ब्राह्मण मासाहारी भी होने थे । 
इस पार्थक्य से राजस्थान के ब्राह्मगो वा बाह्य सम्पर्त कम हो सया । इसमे 
उनपी बोद्धिव प्रगति को भझाधात पहुंचा । ६ 

भ्र्यापन, पौरोहित्य (यजमानी था जजमानी) तथा प्रतिग्रह सामास्यत 
ब्राह्मणों बी जीविशा वे मुख्य साथत थे। यज्ञ, अनुप्ठान झादि धामिक 
बाय ब्राह्मणों दारा किये जाते तथा सम्पन्न ब्यये जाते थे। ब्राह्मगा दशा 
अग्निदीत्र, प्रस्तिष्दोम, सौत्रामणि, पशुवन्‍्ध, चातुर्मास्थ इंयादि यज्ञ विय 
जाने था उलेश रत्तपाल के विस 76 के सेदाडी तांग्रपत्र म मिलता 

284-288 भ 
2 वही, 2. प्‌ 98] 
3, संचाऊ, ), पु 334-35 
4 गधश्ूए, पु, 444-45 


206 राजस्थान वे अभिलेखों का सास्कृतिक अध्ययत 


है । इसी प्रवार लौलुक्य द्वितीय भीमदेव के गरृहिलवशी सामन्‍्त महा* 
राजाधिराज अमृतपालदेव के विस 2242 के दानपत्र मे ठातुर शोभा को 
ग्रज्ञकर्ता कहा गया है ग्रमृतपालदेव के उपयुक्त दानपत्र में विदित 
होता है कि उसने सूथंग्रहणय के पर्य पर शअ्रपने माता पिता के एवं अपने 
बत्याण फे हेतु भारद्ाज गोत्र के रायववाल जाति के ब्राह्मण ठाकुर शोभा 
के पुत्र मदन को पठपचाशत मडल के गातोड ग्राम का ह्हसाडिया मामवा 
एक ग्ररहट दो हाबाह भूमि तथा धान का खेत दान दिया था। 
प्राप्हणदेव के विस 28 के नाडोल ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि 
उसने श्रावगग शुकता चतुर्देशी के पर्व पर ब्राह्मणों व गुम्जनों को दान 
दिया था ।* दुरलंभराज के विस 069 के दान पत्र से विदित होता है कि 
तम्तपाल छोमराज ने भीनमाल मण्डल मे क्षत्रियपद्र नामव' गाव ब्राह्मण 
गोविन्द के पुत्र नलका को दान म॑ द्विया था।* राजस्थान से और भी 
ऐसे झनेक झभिलेख उपगब्ध है जिनम ब्राह्मणों द्वारा दान प्राप्त किये जाने 
वा उल्लेख है ।6 


ब्राह्मणा द्वारा धमार्थ वावडी इत्यादि निर्माण करवाये जाने के भी 
अनेव' उदाहरण मितत हैं। मण्डोर से प्राप्त एक अभिलेख में बणन है विः 
श्राह्मण चरशाव के पुत्र माघू ने बावडी का निर्माण वर्वाया था विस 
]02 के भण्डुण्ड अभिलेख म परमार राजा पूर्णपाल के समय मे 22 
ब्राह्मणा श्रौर एक क्षत्रिय ने मिलकर भून्डिपद्र गाव मे एक बावडी का 
निर्माण करवाया था ।* ब्राह्मण पुरोहितो का कार्य करते थे इसका सकेत 
विस 209 के विराइू-अभिलेख से मिलता है ।* 
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ब्राह्मग राजकीय प्रशस्तियों व अभिलेखों के लेखक तथा उत्कीर्णवः 
होते थे । विस 693 के कंसवा (सिरीही) से प्राप्त अभिलेख वा लिखव 
ब्राह्मण शिवगुप्त था।! विस 003 के प्रतापगढ़-अभिलेख का लेखक 
पुरोहित तिविक्रमनाथ था ।£ परमार शासक पूर्णपाल के विस 099 के 
अभिलेख का रचयिता ब्राह्मण! हारे का पुत्र मातंसमतन था। थकरडा 
(डू गरपुर) से प्राप्त महाराज सू्यपालदेव (प्रतिहार शासर) के विस 
22 के अभिलेख का रचविता पृण्डित श्रीघर का पुत्र पण्डित मईध था । 


अपेक्षया वम पढ़े लिखे ब्राह्मण अपनी जीविका स्वत्तिवाचन श्रथवा 
मन्दिरों मे पूजा करके प्रजित करते ये ।? स्पप्टत सभी ब्राह्मण बुद्धिमान 
श्रच्छी स्मृति वाले एवं धैयंगील नदीं होते थे । बहुतो में वेदाध्ययन करवे 
को क्षमता ही नही थी। भ्रध्यापन, पोरोहित्य तथा प्रतिग्रह वृत्तिया सभी 
ब्राह्मणों की सामथ्यं व स्वभाव के अनुकूल नहीं थी । भरत बहुत से ब्राह्मण 
इन तीन बृत्तिया के श्रतिरिक्त अथवा इनवे' बजाय जीविका के श्रन्य साधन 
भी अपनाते ये । धर्मशास्त्रो भे इसके लिए भ्रनुभति दी गई है। गौतम ने 
लिखा है यदि ब्राह्मण शिक्षण (ग्रध्यापन) पौरोहित्य एवं प्रतिग्रह या दान से 
अपनी जीविका न चला सकें तो वे क्षत्रियवृत्ति (युद्ध एवं रक्षण कार्य) अपना 
सकते हैं। यदि वह भी सम्भव न हो तो वे वैश्य-वृत्ति से जीविवा कमा सकते 
हैं ।९ हमारे भ्रध्ययनवाल म भी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय तथा वैश्य वृत्तियों के 
पालन बरने के उदाहरण मिलते हैं | बुछ विद्वाना का मत है कि गुहिल, 
मण्डोर वे प्रतिहार, चाहमान झौर परमार प्रारम्भ में ब्राह्मण थे, कातातर मे 
क्षाश्रधर्म पालन बरने पर वे क्षत्रिय वहताय ।? ब्राह्मग राजवीय नौवरिया 
मे भी लगे थे | परमारो के शासववाल में सान्धिविश्रहिव' झ्लौर दूतव' के पदों 
वर प्राय ब्राह्मणा वी नियुक्ति होती थी । परमार देवपाल कया सान्धिवि- 
प्रहिंद महापण्डित बित्हण था ।* द्वितीय सोयव' वे हरसोल दानपत्र मे ठकुर 
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08 राजस्थाम थे अभित्तेयों वा सास्ह तिब अध्ययन 


विष्णु का दूतक के पद पर कार्य करना प्रमाणित है। गुजराती मागर 
ब्राह्मगम स्कल्द व उसवा पुत्र सोढ चाहमानो के मन्नी थे ।* ब्राह्मण प्रदा कदा 
ग्राम व्यवस्था मे भी हाथ बटाते थे। साडोल से प्राप्त विस 98 के एक 
अभिलेख से ज्ञात होता है कि धालोप ग्राम को ब्राह्मणों के झ्ाठ वादों म 
विभाजित क्या था । प्रत्यर वार्ड से दो ब्राह्मण प्रतिनिध्चियों को लिया जाता 
था। गाव भ शाति व काभन की व्यवस्था बनाए रखने था दायित्व इन्ही 
श्राद्मारा प्रतिनिधियों पर था ।* चीरवे के अधिलेज* म वर्णित तातेड जाति के 
ब्राह्मग 'तलार! पद और सेंनिव' शोवा में दक्ष थ। पललीवाल ब्राह्मण 
पौरोहिंत्य में दक्ष माने जाते थे । 


ब्राह्मणों द्वारा वैश्य वृत्ति भ्रपनाय जोने व॑ उदाहरगा भी राजस्थान के 
प्रभिवेखो में मिलत है | तृतीय पृथ्वीराज चाहमान के वि से 234 के 
बाडले (झजमेर के निकट) झभिलेख से ज्ञात होता है वि' वौशिक गोन के 
सशोराज के पुत्र (या पौत्र) द्वारा वाशिमज्य से उपाजित धने से एक वापी वा 
निर्माण करवाया गया था।* श्र गारमस्जरीवधा' में ब्राह्मण महाद्वेव द्वारा 
सिहल द्वीप में व्यापार-व्यवसाय द्वारा ग्रथोपाजंन कर पुन स्वदेश लौटने का 
उत्लेख है ।१ 

हमारे प्रध्ययनकाल मे ब्राह्मग्यो द्वारा कृषि करने के प्रभाण भी भ्रमितेखों 
में हैं। भूतपूर्व भरतपुर राज्य से प्राप्त (जो प्रतिहार साम्राज्य म सम्मिलित था) 
विस 962 के कामा झ्भिलेख में झ्राठ झनतृदानो का वर्णन हैंजो सभी 
वि स 843-44 से लेकर 962-63 के बीच स्थानीय देवता शिव ने! नाम 
पर दिये गये थे। छ)्े श्रालेख म कहा गया है कि उद्भट भाम एन व्यक्ति ने 
अपने भ्रधीनस्थ गाव में तोन हला से जोती जाने योग्य श्रूमि, जिसे पहले 
सहलल, जज्ज और श्रन्य ब्राह्मण जोतते थे स्‍्लौर जिसे बाद मे एड्वाक नामक 
हलिक ने जोता, दान कर दी थी ।? परमार, चाहमान, च्ौलुबय शासक व 
उनके सामनन्‍्त ब्राह्मगगो को प्राय हलजाह भूमि, खेत ग्रादि दान देते थे तथा 
गोचर भूमि की सुविधा प्रदान करते थे । इससे यह तिप्व्ष निवालाजा 
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सत्ता है वि बहुत से द्याह्मणा कृषि तथा पशु पालत भी बरते थे। वारामेरा 
से प्राप्तविस 220 के ताम्रपन्र से ज्ञात होता है वि महाराजपुत्र बुमार 
घिंह के पुत्र ग्रजयप्तिह ने ब्याह्मए सधीरण के पुत्र वारायण को अपने गाव 
बोर में एक भूमि क्षेत्र प्रदान किया था। ट्वितोथ भीमदेव चोलुकय मे 
गुहिलवशीय सामसन्‍्त श्रमृतपालदेव के दि स. 242 के पूर्वोदिधृत ताम्रपत्र 
से ज्ञात होता है कि अमृतपालदेव ने द्याह्म॑स यज्ञकर्ता ठाकुर शोभा के पुत्र 
मदन को पटपचाशत मण्डल के गरातोड ग्राम का लहसडिया नामक एक रहूट, 
दो हलबाह भूति तथा घान का खेत दान दिया था // आ्ावू के धारावर्प 
परमार के वि स॒ 237 के हाथल ताम्रपत्र से ज्ञात होता है वि शैव्धर्म 
के प्ाचाये भट्टारर दौसलउग्रदमके को साहिलवाड ग्राम तथा गोचर भूमि 
वी सुविधा दी गई थी ।* ब्याह्मणो वा कृषि वर्म श्रपनाना स्थात्‌ ब्रापद्‌ धर्म 
था परन्तु दानपत्रों मे'भुज्जमामनस्य कर्पतात कर्पपती' ऐसा उल्लेख मिलता 
है ।* 'करपंत'ः शब्द से हल जोतने का तात्पयें है। एक झभिलेख मे वर्णन मिलता 
है कि एवं राजा ने द्याह्णो से कृषि कम त्यागने भौर वेदाध्ययतत में समय 
व्यतीत बरने के लिए प्रार्थना की धी--'यो विप्रान मितान हलि वलयत, 
वाश्येन वृतररू वेद सागम पाठयत्‌ कलिगल ग्रस्ते धात्रीतले? ।'” ऐसा प्रतीत 
होता है कि विचाराधीन काल मे ब्राह्मणों को जीविकोपार्जन के हेतु पड़कर्म 
के प्रतिरिक्त प्रन्य साधनों का अवलम्बन करना झ्रावश्यत्र हो गया था । 


नाडोल, जालोर, चन्द्रावती, गोडवाड भ्रादि स्थानों मे, जहा जैन प्रभाव 
अ्रधिव था, ब्राह्मणों को होने रृच्टि से देखा जाने लगा था और उनके चरित्र 
व्यवसाय स्‍झाचार-विचार झ्रादि पर टीका टिप्पणी की जाने लगी थी ॥6 
थ्ाह्म॒णो घा दावा था कि उन्हे भ्रधिक से प्रधिक देशनिष्यांसन वा दण्ड दिया 
जा सकता है, वे मृत्यु दण्ड से मुक्त हैं। जैन उनत्रे इस दावे वो नही मानते 
थे | उनवी मान्यता थी कि कोई व्यक्ति केवल यज्ञोपवीत पहिनने वे यज्ञ 
बरने से हो थ्राह्मण नही हो जाता । द्याह्मणो वी श्रेष्ठता उनकी विद्वत्ता, 
शुद्ध प्राचरण तथा व्यवहार वुशलता से ग्राको जानी चाहिए । ब्राह्मणों द्वारा 
दिये जाने वाले वर्मगाण्डो द उसो प्रस्पृश्यता सम्बन्धी विचारों की जैन 
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बट झालोचना करते थे ।? परन्तु जैनो का प्रभाव स्थानीय व. सीमित था। 
वस्तुतः हमारे अध्ययनवाल मे द्याह्मणों का समाज में उच्च स्थान बराबर 
बना रहा । 
राजपुत 

विचाराधीनकाल में भ्रथवा इसके कुछ समय पूर्व एक नयी जाति या 
उदय हुम्ना । यह जाति “राजपूत” नाम से प्रसिद्ध हुई। प्राघीन क्षत्रियों के 
समान देश के वर्णाश्रम धर्म तथा हिन्दू सस्कृति की रक्षा वरना उन्होंने 
अपना क्तंव्य समझा । 'ललितविग्रहराज' के झनुसार चतुर्थ विग्रहराज प्रपने 
मित्रराजाओो, ब्राह्मणों, देवस्थानी झौर तीथ्थों की तुर्कों से रक्षा करना भ्रपना 
विशेष कत्तव्य मानता था ।7 यद्यपि कत्तव्य की दृष्टि से यह जाति क्षत्रिय 
ही थी तथापि इसे प्राचीन क्षत्रियो की सन्‍्तान मान लेना उचित नही होगा। 
राजपूत जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे भनेव मत है (3 जैसे ही इस जाति 
की प्रधानता समाज में स्वीकृत होने लगी धर्माधिकारियों, विद्वानों प्रौर 
भाटो ने इसका सम्बन्ध सूणे, चन्द्र, प्रस्ति इत्यादि हिन्दू देवताभी से जोड 
दिया । परन्तु यूरोपीय तथा कुछ स्थानीय विद्वातों मे उनकी उत्पत्ति के देवी 
सिद्धान्त को स्वीकार नही किया है। उनके प्रनुस्तार राजपूत जाति का प्राचीन 
बंदिक क्षत्रियों से कोई सम्बन्ध नही था । वे उहयूची, शक, हरा, गुर्जर 
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आदि विदेशों जातियो वी सन्तान मानते हैं । टॉंड, छूफ, भाण्डारकर भ्रादि 
इस मंत के पोपक हैं । इनके “विपरीत सो थी वेद्य राजपूतों को विशुद्ध 
क्षत्रिया को सनन्‍्तान मानते है ।औम्ाजी ते मध्यम मार्य ग्रपनाया है। उनको 
माम्यता है कि राजपूतो वी नसो वे क्षत्रिय रक्त तो प्रवाहित था ही, परस्तु 
इसके साथ ही कुपाण, शक, हुण आ्रादि प्रनायं जातिया भी इनमे घुलमिल 
गई थी । दशरथ शर्मा व बुछ प्रन्‍्य विद्वानों से श्राचोन भ्रभिलेखों के भ्राधार 
पर कुछ राजपूतों को द्ाह्मएवशी स्वीकाए किया १दि स. 98 के घटि- 
याता अभिलेख से ज्ञात होता है कि मण्डोर के प्रतिहार ब्राह्मण हरिचन्द्र की 
सन्तान थे । हलायुध ने अपने ग्रथ 'पिगलप्षूत्रवृति! में परमार मुन्ज को 
'ब्रह्मक्षत्रकुलीन! कहा है | अबुद मण्डल के परमार श्रग्नि मे आस्था «रखने 
वाले वसिष्ठ ब्राह्मण थे जिन्‍्होंने शत्रानझ्ी का सहार करने के हेतु शस्त्रों का 
प्रयोग किया। इसका उल्लेख वि, स !099 के ब्नसन्तगढ अपधिलेख मे 
मिलता है ।/ वि. स 226 के विजोलिया अभिलेख मे चाहमानो को बत्स- 
गोनीय द्राह्मण बताया गया है । सूण्डा व अचलेश्वर" अ्भिलेखो मे क्रमश 
जालौर और चन्द्रावती के चाहमानों को ब्राह्मण बताया गया है।वि स 
034 के ग्याटपुर अभिलेख में गुहिलो को “ब्रिप्रकुल” कला बताया गया है।* 
विस 33] के आबू अभिलेख” मे रावल स़मरस्िह को तथावि स 
]342 के उसी स्थान से प्राप्त अभिलेख? मे गुहिनवशी बापा राबल को 
झाहाएण माना गया है। गोपीनाथ शर्मा न कुम्भलगढ़ प्रशास्ति की द्वितीय 
पट्टिका के पद्याश के आधार पर आग्रह किया है कि गुहिलवशी दापा रावज़ 
आान-दपुर के ब्राह्मण वश स॑ सम्बन्धित था ।?९ ब्रापा के उपरान्त भृतंपट्ट बा 
भी चाटयू प्रभिलेख)! में 'ब्रह्मक्षत्री?? (वह जिसे ब्राह्मणा से द्षत्रियत्व प्राप्त 
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हुआ) वहा गया है । इसवा तात्पयं यह है वि महाराणा कुम्भा के वाल तक 
भ्रुहिलों को ब्राह्मणवशी स्वोवार किया जाता था । 

राजपूतो की उत्पत्ति मे एक तत्त्व गणजातियो का भी प्रतीत होता है । 
मालव, प्राजु नायन, मद्रक, यौथेय भादि झनेत्र गणजातिया, जो भारत में 
लगभग 400 ई तक' विद्यमान थीं, भ्रचानक राजनीतिक रगसच से लुप्त हो 
जाती है । उनके विलोप व राजपूतो बे भ्रविर्भाव में मात्र दो त्तीन शती वा 
प्रच्चर है । भ्रत' यह धनुमान निस्सार नहीं बहा जा सकता प्रि राजपूत 
जाति के भ्राविर्भाव मे इन गए जातियो का भी योगदान था। यौप्रेयो वी 
जोहिया राजपूतो के रुप मं पहिचान इस प्रसंग में उल्लेख्य है । 


यहा उक्त मतो का सविस्तार विश्लेषण झ्रावश्यवाः नही है। साराशत 
हम यह कहेंगे वि' शक, पह्व, हुण प्रादि विदेशी बडी सख्या में भाये भौर 
शर्न: शर्म भारतीय समाज में विलीन हो गए। वे अ्रपना स्वतन्त्र भस्तित्व नहीं 
रख सके । भारत बी युद्धजीवी जातियो ने इन विदेशों आक्राताप्रो को दबाया 
झौर मूतत समानधर्मी होने से भपने मे मिला लिया । समाज में स्वत ही 
यह धारणा बन गयी थी कि सभी युद्ध जीबी जन क्षत्रिय हैं। भरत प्राव- 
श्यकता केवल इस बात की थी कि विदेशी जन वैदिक धर्म झौर परम्परा को 
झपना देते । वस्तुत उनके भारतीयकरण की प्रत्रिया बहुत पहले से ही 
आरम्भ हो गई थी | शको ने भारतीय मरेशो से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
कये थे । प्रथम रूद्रदामा ने अपनी पुत्री का विवाह सातवाहन राजकुमार से 
किया था ।? उनके विवाह सम्बन्ध दक्षिण के इद्ष्वाकुप्रो से भी हुए थे। एवं 
उत्तर भारतीय झभिलेख में महादेवी प्रभुदाभा का उल्लेख मिलता है। 
दशरथ शर्मा ने उसे समुद्रगुप्त की पत्नी माना है । ममुद्रगुप्त के प्रन्त पुर म 
बुषाणादि परिवारों की राजकुमारिया थी ।* यश कर्ण चेदि हुए राजकुमारी 
से उत्पन्र हुमा था ।* राजस्थान में हमारे प्रध्यपनकाल म हरियादेवी मामक 
हुए कन्या का विवाह गुहिलिवशी प्रल्लट के साथ हुआ था जैसाकि विस 
034 के शक्तिकुगार के अभिलेख से स्पष्ट है।* क्षात्रधर्म अपनाने वाले 
ब्राह्मणों का क्षेत्रियो मं विलोप प्रौर भी सहज था क्योकि दोनो समान 





। जुनागढ़ प्रशस्ति एवं बन्हेरी ग्रभिलेख के सम्मिलित साक्ष्य के भ्राधार 
पर यह माना जाता है । 

पीआाई एच सी , 956, पृ 46-48 

कार्पस, 3, पृ 6 

आई ए , 39, पृ 9] 

वही । 


पर के ५० ७ 


सामाजिक जीवन 3 


जीवन पद्धति एवं प्र्म के श्रभुयायी थे । अत यह धारणा साय अ्रतीव होती 
है. कि नवोदित राजपूत जाति में विदेशी जातियो, ब्राह्मणों, गणजातियो व 
क्षत्रियों इन सभी तत्वों वा सम्मिश्रण था । 


हमारे अ्रध्ययनकाल में राजपूत विभिन्न बुलो म॑ विभाजित हो गये थे । 
उन्होने पते पुरोहितो के गोतो को अपना लिया था। यथा, मेवाड़ के 
गुहिलवश्िियों के तीन भिन॑-भिन गोत्रो का पता चलता है। मेवाड़ के गुहिल- 
बशियों का गोत्र 'बैजवाप” था जबकि वि स 243 वे पुप्नर से प्रा 
सती स्तम्भ अ्रभिनेख से स्पष्ट होता है कि ठाकुर कोल्हण गुहिलवशी झौर 
गौतम योत्री था |: काठियावाड के गोहिल भी गौतम गोत्री वहेवाते थे।*ै 
गुहिववशी विजय के मध्यप्रदेश के दमोह से प्राप्त शिलालेख में उत्ते 
विश्वामित्र गोत्रो कहां गया है ।* इसी प्रकार चौलुकथ मानव्य गोत्रीय भो थे 
और भारद्वाज गोत्रीय भी ।* इस गोत्रवेभिन्‍्य का कारण यह प्रतोत्त होता है 
कि राजपूतो के गोत उनके पुरोहितों के गोतो के झ्राधार पर माने गए थे! 
प्रलग अलग प्रदेशों मं वसने पर तत्क्षेत्रीय पुरोहितों के गोत्र धारण करना 
प्रथा बन गई । मित्षरा के अनुमार जिन क्षत्रियो और वैश्यो के स्वय के 
गोत्र व प्रवर नहीं होते उन्हे भ्पते पुरोहितों के गोश्न व प्रवर अपना लेना 
चाहिये ।१ सम्भवत उक्त प्रधा इम शास्त्रीय प्रादिश के प्रन्त्गंत वियश्तित हुई 
थी। यबन, शत, कुपाण और हूएा आदि जातियो ने कालातर म वैदिक झादर्शो 
च परम्पराश्रों को श्रपना लिया था। प्रथम रूुद्रदामा सस्कृत भाषा का विद्यानू 
था । यवन हैलियोडोरस ने भागवत धर्म का अनुसरण विया था ।* कनिष्य' 
बौद्ध धर्मानुयाथो हो गया था ग्रौर हुए मिहिरकुल ने जैव धमे ्रपना लिया 
था ।? इस प्रकार विदेशियों का शर्म शर्न भार्तीयररण होता गया। 
'हरकेलि नाटक! का लेखक भात्कर हुए वश में उत्पन्न गोविन्द का पौत्र था ९ 





प्रोभा, यो ही , राजपूताने वा इतिहास, ।, पृ 352 
ए भार आर एम अजमेर, 920-2], पृ 3 


झोमा, यो हो , राजपूताने का इतिहास, ।, पृ 353 पर उद्धव 
बही । 


चही 

याजवल्वपस्मृति, ,, 53 पर टीवा 
सलेवट इन्स्किप्शन्स, पृ 479 
यही, पू 88-89 

वापस, 3, पू 42-48 

भ्राई एू,, 20, व्‌ 20 


छे ७० + ०७ ८ + ८० ४7 ४ 


ब 


व राजस्थान वे अभिलेसों का सांसद तियः श्रध्ययम 


“बान्हडदेप्रवन्ध' में राजपूत वशा वी सूची में हणो को भी सम्मित्रित किया 
गया है। इस ग्रथ में छत्तीस राजपूत बुलों का उल्तेख हैं। इनमें से कतिपय 
'राजपूत्त कुलो का विशेष विवरण दिया गया हैयथा चौहान, बापेला, सोलकी, 
राठौड़, परमार, वारड, हुण, हरियड, चावडा, डाडिया, जादय, हल, निदुम्ब 
और गरीहिल । यह रचना 5 वी शतो के मध्य वी है । इस समय परमारों 
और प्रतिहारों वी तुलना में राठौड ग्लौर चौहान झ्रधिव प्रतित्ठित थे | हमारे 
ग्रध्यपमकाल के भभिलेखों से मी राजपूत कुलो व शायाग्रो की जानकारी 
होती है । इनमे भाटी बराहू या विराहा, प्रतिहारं या पडिहार, तोमर, 
मोहिल,* बला, जेटवा, दाहिमा, दाहिया 5 चन्देल? आदि सम्मिलित हैं। 
बेदय 

परम्परा से वैष्य कृषि, व्यापार और वाशिज्य कर्म करते थे। प्रनेव 
क्षत्रियों ने युद्धश्धति का परित्याग कर वैश्यवृत्ति अपना ली थी, जिससे उनकी 
गणना भी वैश्यो मे होने लगी थी । वि स !353 के सामम्ततिह के जालौर 
भ्रभिलेख से ज्ञात होता है कि इसमे उल्लिखित दान के दाता नरपति के भाई 
व पिता भोसवाल जातीय सोनी थे” जबकि नरपति के पूर्वजों को ठकढुर/ 
कहा जाता घा। उन्होने भ्रहिवा प्रधान जेन धर्म स्वीकार कर लिया था, 
इसलिये कौलान्तर मे लोगो ने उन्हे ठवकुर कहन। छोड दिया था। इसी प्रवार 
“बुरातमप्रवस्थसग्रह! से शात होता है कि नाडोल राज्य के सस्योपर 





]. उण्ड 3 चउपाई सख्या 37-39 पृ 08 

क/न्हडदेप्रबन्ध में प्रदत्त सूची में राजपूतकुलो की सख्या छत्तोस मानी 
जाती है परन्तु दशरथ शर्मा ने राजस्थान श्रू द एजिज में चउपाई 38 
से भागे उद्धृत की है श्लोर व्शित कुलो की सख्या सोलह मानी है। 
गोपीनाथ शर्मा ने भी दशरथ शर्मा का पनुसरणा किया है। वस्तुतः 
चउपाई 37 से ही कुत्ों वा उल्लेख झारम्भ हो जाता है। कुलो 
की सख्या भो केवल चौदह है । देवडा दुल का वहा उत्लख नही है । 
विस 89॥ का वाउक वा भभितेख, जे बी ए एस 894,प ] 
विस 872 का बुचइला भ्रभिलेख, इ आई, 9, पृ 99 

विस 030 का हर्ष भ्रभिलिख, जे ए एस-बी , 4, पृ 36 

विस 248 का उस्त्रा देवली अभिलेख, पो आर ए एस. डब्ल्यू 
ही, 49!-2, पृ 53 

विस 056 का दिणसरिया अभिलेख, इ आई , 2, पृ 59 

7 बिस 243 का रेवासा अभिलेख, झअचौ डा, पृ. 07 

8 इ आई,!],प्‌ 6 


फ् के मे 3 


फ 


सामाजिक जीवन [5 


च।हमान लक्ष्मशा ने किसी श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह कियाथा। इससे 
उत्पन्न पुत्र को कोपाध्यस बनाया गया और उत्ह वैश्य कहा गया । राजकीय 
भष्ठारों के भ्धिकारियो को भण्डारी कहा जाने लगा और वे श्रोमवाल माने 
जाने लगे । प्रग्नवाल, माहेश्वरी, जायसवाल और खण्गेलवालो का भी उत्भव 
इसी प्रवार क्षत्रिमों से ही माना जाता है। शीलादित्य दे अभिलेख श्रौर 
'बुवलयमाला तथा “वान्हृड्देप्रवन्ध' जेंसे ग्रथो मे व्यापार बरने वाले लोगो 
को वैश्य वी सज्ञा दो गई है । श्रोमाव विरातकूप और झोतिया जैसे नगरा 
की समृद्धि का कारण वैश्य ही थे । परन्तु वैश्यो के कुछ परम्परागत व्यवसाय 
यथा क्ृपि गौर परशुपालत श्ने शे शद्रों ने भी अपनाना प्रारम्भ 
बर दिया था | जबकि वैश्य इनसे विमुथ्व होने लगे । सम्भवत वैश्य इन 
व्यवसायों का परित्याग इसलिये करने लगे बयोकि इनम हिंसा की सम्भावना 
बनी रहती थी । 


वैषप वर्ण म भी व्यवप्ताय और स्थान विशेष के झ्ाधार पर प्रमेक जातिया 
व उपजातिया बन गई थी। प्रागवाट,/ उपकेश,5 श्रीमाल,१ धर्ंट” इत्यादि 
चैश्य जातियो ने धामिक भौर साहिन्पिक जोवन को ठुप्तर,) महेश्वरी* व कुछ 





] राग्र,ए, प्‌ 439 


2 पाई ए 29 पृ 89 


महाजन शब्द का प्रयोग हुप्ला है जो समुदाय या सध का द्योतर है। 
बीस, बुद्धिस्ट रेकार मे भ्राक द वेस्ट बल्ड, । पृ 64 
विस 20। था दिलवाडा (ग्रावू) अभिलेख, इ ग्राई, 9 पृ ॥5। 


नाहर जे ते से ॥, पर 248 
वबिंस 20 का दिलवाडा अभिवेख इ श्राई 9 पृ 85 


« दिस ।[!7 का भोनमाल अभितेख, वो जी ।, पृ 472 सबराय 
माता प्रशित्रख मे ज्ञात होता है किधवट परिवार वा श्रेष्यिन गर्भ 
गोष्यिक थ । प्रकट जाति जैन प्रौर माहेश्वरी शेनों मे ही होती है । 
भोतमातर बे पास धरवटगढ़ स्थान से सम्भवत इस जाति का उदय 


पे जैन, के सी एश्पेष्ट सिटीज एघ्ड टाउ म श्रॉफ राजस्थान, 


व्व ७ ४७ # 


हप सम्बत्‌ कर ] के खष् ना भ्रप्मितत्ल म टसर बशोय ब्रादित्यनाग ने 
अ्रपन है 22029 क पुष्य वा वरद्धि के लिए खण्स्ल के भ्रद्ध नारीश्वर 
मंदिर वा निर्माण करवाया था । झूपर भ्राजवत प्रपन आपको भागव 
ब्राह्मण मानत हैं, पर-तु टूमर जातीय दुग्गवधन ब्राह्मणा को परितुष्ट 
बरन दाल वशिक के रूप म प्रधिद्ध था | द्व , अद्यरनामा, [ पृ हर] 7 
धकबर गा शप्त, हमूइरशकात भी टूसर जाति बा चा ।._ 

9 ए पार, चार एम प्रजमर, 4927 ॥ 


6 राजस्थान वे अभिलेयों वा सास तिय ग्रष्ययन 


प्रन्य वेश्य जातियां प्राचीन वेदिव धर्म वे ही अनुयादी बनी रही जबति प्रस्थ 
झनेक वैश्य जमो ने जैन धर्म प्रपता लिया था। 'फवितत्पलता में वैश्यो को 
मत्री पदों पर नियुक्त वरने की सस्तुति वी गई है । विचाराधीन बाल में 
गुजरात भौर राजस्थान में चैश्यो वो मनत्रियों के रुप में भी नियुक्त विया 
जाता था । वैश्य जातीय वस्तुपाल और यश्मोवीर जालौर के शामक उदय्तिह 
के प्रमुख मतदाता थे ।! नाडोल के कटुकदेव वा बलाधिप यशोदेव वैश्य 
जातीय था ।* वैश्य रामदेव तृतीय पृध्यीराज चाहमान के काल वा अप्िद्ध 
महल (पहलवान) था ।* हमारे प्रध्ययनयाल के पश्चात्‌ भी यह परम्परा चलतो 
रही । उदाहरणतया शाह वस्तुपाल और तेजपाल प्रागवाटवशी वीर घबल मे 
मत्री थे ।६ 


शद्र 

प्राचीन झाचार्यों के भ्रनुपार शुद्रो का मुख्य वर्त व्य द्विजो की सेवा श्रौर 
सहायता करना था जबकि इनके भरण-पोपण वा उत्तरदग्यित्व द्विजो पर 
था ।* यदि शूद्र उच्च वर्णों की सेवा से प्रपनोी या भ्रपने कु म्व की जीविवा 
नहीं चला पाता था तो वह बढ़इगिरी, विश्रक/री, पच्चोक्‍ारी और रगताजी 
जैसे उद्योगों द्वारा जीविकोपाजंन करता था ।7 आपत्वाल मे शूद्र क्षत्रियों एव 
दैश्यो का कार्य भी कर सकते थे।? “कथाकोपप्रवस्ध” श्ौर 'देशीताममाला/ 
जैसे मध्यवालीन ग्रथों मे दस्तवारी ग्रथवा खेती मे लगी हुई कई जातियो को 
गणना शूद्रों मे की गई है। इनमे कुम्हार, भाली, तम्बोली, तेजी, नाई, 
लुहार, खाती, सुनार, ठठेरे, दर्जी, गइरिये प्रादि मुख्य हैं ।? जब वैश्यो ने 
ब्यापार-बाशिज्य को श्रपनी जीविका का भ्रधान प्राघार बना लिया तब 
शुद्रों ने खेती, पशुपालन भर दस्तवारी के पेशे भी श्रपता लिये। शव झौर 
जैन धर्म के सुघारको ने शूद्दो के प्रति हीन भाव नही अपनाया । इससे शुद्रो 
की सामाजिक स्थिति मे न्यूनाधिक सुधार हुग्ना । इस समय के बुछ ताबिक 





« अभे चोौ.डा, प्‌ 73-74 

विस. ]72 का कट॒ुकराज वा सोवाडी ताम्रपत्र, इ श्राई , 4, पृ. 30 
अर चोौ डा., पृ 277 

इ आई , 8, पृ. 208 

आपस्तम्ध [-]--7-8 

कापये, धर्मशास्त्र का इतिहास, 4, प्‌ 48 

बही । 

शर्मा, जी एन , राजस्थान का इतिहास, पृ. 6 
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गामाजित जीवन ]॥7 


गुरु रवय शूद थे। नवी शताब्दी के टीकाकार मेधातिथि ने शुद्रो को प्विजों की 
सेवा से मुक्ति का समर्थन किया है और उन्हे व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार 
भी दिया है। उसने शुदो के लिए बिता मम्त्रोब्नारण के सस्कारो के पालन 
करने का प्रावधान भो क्या है । आठवी शती से बारहवी शती के काल मे 
खेती तथा दर्तकारी में लगे हुए समुदायों की अलग भ्रलग जातिया मानो 
जाने लगी थी । शूद्रो बो मन्दिरों की व्यवस्था से सम्बन्धित किए जाने के 
उदाहरण भी मिलते है। उन्हें ग्राम औ्लौर नगर की सुरक्षा समितियों वा सदस्य 
बनाया जाता था ।7 कभी क्भो उन्हे उच्च राजकीय पदों पर भी नियुक्त किया 
जाता था। चौलुव्य नरश कुमारपाल मे सज्जन नामक कुम्हार को चित्तीड 
वा प्रणासव नियुक्त क्या था ।7 एक अभिलेख में उसे “दण्डाधीश” कहा 
गया है । 

काला तर म द्विजो की भाति शूद्रों मे भी अनेक उपजातियों का विकास 
हुआ, यथा मेहर जाति जिसका उल्लेख चाहमान प्रभिलेखो में हुमा है । 
हमारे प्रध्ययनकाल से कुछ परवर्ती प्रन्थ(वाम्हडदेप्रबन्ध' में प्रमेक् धृत्तिक 
(पेशेवर) जातियो का उत्लेख हुआ है यया बाड, कहर, सुधार, मालो 
वुम्महार, लौहार, शिलावट, तम्वोली, दर्जी, घाचो, सुवार, भट्टियार और 
वगनीघडा ।* इन जातियो वी गशना सम्भवत शूद्ों मे ही की जाती थी । 
इन जातियों वे भ्राविक जियावलाप सामान्यत स्थानोय सधो के माध्यम से, 
जिन्‍्ह श्रे णी कहा जाता था, सम्पन्त होत थे ।* कामा से प्राप्त नवी शती के 
एम झभिलेख में कुम्भकारो, शिल्पियो श्रौर मालियो की श्रे शिया का उल्लेख 
हुप्रा है ।6 

सद्यपि समवालीन प्रभिलंखो प्रौर ग्रन्धा म बुद्ध ञ्र य जातिया वा उल्लेय 
भो मिलता है तथापि चातुर्यर््य जाति व्यवस्था म॑ इनत्री स्थिति भ्रनिश्चित 
है। इनम से कुछ जातिया का विवरण ग्रधोलिखित है-- 





4 मधातिथि, 3, पृ ।36 


2 विस 250 ने एक पाल ग्रनिाख म एस मैट र द्वारा स्थानीय मंदिर 
को दान देन वा उल्लख है | इसा स्पन बे एवं भ्रस्य भ्रभिलेण मे मेहरो 
को स्थानीय सभा मे स्थाम दिय जाने वी चर्चा है । 

हि 


बुमारपालदेव चरित, प्‌ 765, विस 42074 बुभारपान वे बित्तौड 
गभितख मे दष्डाधीश सर्जा द्वारा भगवान सिद्धे स्वर बे जिए सत्र घा 
एक घागाक दान मे दिय जान का उल्नेख है। (६ झ्राई, 2, पृ 422) 
4, कान्हृष्द्प्रबन्ध, 2, श्लोतर 87 92 

$. मजूसदार, पारपारट लाइफ इन एन्श्पेण्ट इक्टिया 

6 इ भाई, 24, १ 329 


8 राजस्थान वे प्रधिलेयो वा सांरइ तिक श्रध्यपन 


आभीर 


“महाभारत” म ग्राभीर दस्यु एव स्लेच्छ कहे गए हैं, जिन्‍्होन पचजद के 
युद्ध के उपरान्त भजु न पर प्राक्रमण करने वृष्णि-तारियो का श्रपहरण बर 
लिया था 7 मनु के अनुसार प्रामीर ब्राह्मगा पुरुष एवं अ्रस्यष्ठ कन्या वी 
सन्‍्तान होते है ।? दण्डी ने प्रपश्र श को भ्राभीरों वो भाषा वहा है ।?ै काला- 
न्तर में भ्राभोर हिन्दू समाज मे घुव मिल गए 4 रुद्रभूति नामक एवं प्राभोर 
सेनापति ने स्ट्रदामा के पुत्र रुद्रसिह के शासतवाल मं एक बूप बनवाया था ए 
विस 98 बे घटियाला प्रभिलेख मे कहा गया है कि पहले रोहिसकूप गाव 
(घटियाला) मे विद्वान्‌ झयवा सज्जन नही रहते थे क्योंवि' यह प्राभीरो से 
अस्त था १ 


कायस्यथ 


पूर्वमध्यकालीन प्रभिलेखो से कायस्थो वी सामाजिष स्थिति बा ज्ञान 
होता है। धर्मशास्त्रो भौर गुप्तालीन भभिलेखो मे बापस्थ लेखको फे रूप 
में उल्लिजित है ।? हमारे प्रध्ययनवाल में लेखकों के रूप में वायस्थों का 
सर्वप्रथम उल्लेख कनूसुश्रा भभिलेख में हुम्मा है। इस प्रशह्ति की रचना 
णाभिवान्गज नामक कायस्थ ने की थी / गो ही शोभा के प्रनुसार छ्ाह्मण 
क्षत्रिय इत्यादि जातियों के जो लोग लेखक या धहलकारी वा काम करते थे 
वे कायस्थ वहलाये । कालान्तर म उनया विकास एऊ स्वतत्न जाति क रूप मे 
हुमा ।? कायस्थ जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बड़ा विवाद है। कलकत्ता 
उच्च न्यायालय ने बगाल के कायस्थो को शूद्र माना है !? “व्याप्त स्मृति! में 
कायस्थ नाइयो, कुम्हारो इत्यादि शुद्रो के साथ परिगशणित हुए है ।! इलाहाबाद 
महाभारत, मौंवचय्वें (7/46-63 एवं 8/6-7) 
मनु 30 5 
काब्पादश -36 
काग, धमशास्त्र का इतिहास, ।, पू ]26 
इ श्राईं, 6, प्‌ 235 


चही, 9, प 277 झ्राजबल प्राभोर को ग्हीर बहा जाता है। द्वजे 
बीबी आर ए एस , 2, पृ 430, 433 


7. मिताक्षरा /335 

8 पाई ए, 9, पृ 57 

9 ओम, गो ही , मध्यकालीन भारतीय सस्दृति, पू 48 

40 वाणे, पी वो , घममंशास्त्र वा इतिहास, पृ 28 पर उद्धृत 
3] ब्यासस्मृति [0-] 





कक पके ०कनकन 


गामाजिव जीवन 9 


तथा पटना उच्च न्यायालयों न इसको 'द्विज' बताया है । उशना ने वायस्थों 
की विचित्र उत्पत्ति बताई है । इस मत के झनुसार क्राक (कोौप्मा) शब्द मे 
का, 'यम' के 'य' एवं स्थपति के 'स्थ! प्रक्षरों मे 'वावस्थां शब्द बना है ) 
कक! यम! एवं स्थपत्ति' शब्द कम से लालच, करता एवं लूट के परि- 
चायक हैं ।? परन्तु भविष्यपुराण” और पद्मपुराण मे कायस्था को क्षत्रिया 
बी सनन्‍्ताम कहा गया है बाजम नायस्य क्षत्रिय जाति के है जैमाकि 
सौदूडल रचित 'उदयनसुन्दरीकथा' से ज्ञात होता हैं ।£ 


हपारे प्रध्यपतकाल के प्रसिलेख लेखन व कार्य प्रमुखतः कायस्थों ने किया 
था। ग्रल्नट के विस 0!0 के झभितेख का लेबक कायश्य पाल वेल्लक 
था 5 विस 05! के बालेरा दानपत्र को लिखने वाला कायस्थ काचन था ।7 
विस 90 के इगनौडा ग्रभिलेख दा लेखक कायस्थ वल्हुए था ।? विस 
]226 वे विशीलिया झमिलेख का लेखक कायस्थ वशव था ।? कायस्थ 
बवियों का भी उल्लेख मिलता है। चाहमान दुलंभराज के वि स. 056 के 
किएसरिया श्रभिलिख में योड वायस्थ कवि वल्या वा उल्लेख है।* 
विस 23 के नाडोल से प्राप्त प्रतापसिह के ताम्रपन में गौड़ फायस्थ 
परष्डित महिपाल वा उल्लेख हमरा है ।? झनतेक झभिलेखो मे इन्हे 'ठाकुर! 
उपाधि से विभूषित क्रिया गया है | नाडोल से प्राप्त विस 98 के प्रभिलेख 
म ठाकुर पेषड का उल्नेय है |? नरहड से प्रात्त विस 2]5 के एक प्रम्य 
अभिलेख मे ठाकुर श्री श्रीचनद्र का उल्लेख है ।? नाशा से प्रात विस 257 के 
अभिलेख से ज्ञात होता है कि गोड कायस्थ उदयसिह न ब्राह्मणों को कपिल में 





॥ वबाणे, पी वी, धमशास्त्र का इतिहास, प्र 728 पर उद्ध्‌त 


उशना, 35 


प्ण 


सरकार गोपालचन्र, ए द्विदाइज ग्राव हिन्दू ला, पृ 43 
पर उष्धुत 
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वी आई, 2, प्र 67-68 

इच्माई , 40, पू 20 

भ्राई 0, ० पू 55-56 

इआई , 26, पू 84 

9 वही, ।2 प्‌ 59 

0 भाई ए 4], पृ 203 

]] इ स्‍प्माई,, पृ 39 
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]20 राजस्थान मे प्रभिलेखो वा सासइतिव भध्ययन 


33 द्रम्म और 6 विशज्ञोपव उसकी व्यवस्थार्थ दिये थे ।? “ठाकुर” उपाधि 
तथा दान से ऐसा भाभास होता है कि समाज में ग्द इनकी स्थिति सम्मान 
पूर्ण हो गयी थी । बायस्य राज्यरप्यं में भो भाग लेते थे। वालभ जाति वा 
बायस्थ अरधूर्या के परमार राजा विजयराज वा सान्छिविग्रहित्र था ।* उदयपुर 
मे विवटोरिया हाल से प्राप्त परमार झपिलेखों में रूद्रादित्य भ्रौर उनके पौत्र 
गहिपाल को 'कायस्थ कु जर वहा गपा है।हं 

बालास्तर मे वायस्थों से भी उनके निवास स्थानों वे आधार पर प्रनेव 
क्षेत्रीय उपनातिया बन गयी । उदाहरणार्थ, मथुरा के निवासी मापुर, गौड़ 
(बंगाल) के निवासी गौड़ वहलाये थे । 
अन्त्यज 

समाज का निम्मतम वर्ग भग्त्यज माना जाता था। सनु मे शूद्रो के लिए 
भी इस शब्द का प्रयोग किया था । अतश्रि ने निम्नलिखित सात प्रस्त्यजों वा 
उल्लेख किया है-रजक (धोबी), चमंकार, मट (बास का काम करने वाला) 
बीवत॑ (मछली मारने वाला), मेद भौर भिल्‍ल ।* “व्यासस्मृति/ में चर्मकार 
अट, भिल्‍ल, रजक, पुष्कर नटठ, विराट, मेद, चाण्डाल, दाश, शपच तथा 
कौलिक-इन 2 प्रस्त्यजों की सूची प्राप्त होती है ग्लबरूती ने निम्न 2 
अन्त्यजों या उल्लेख क्रिया है--तंट, बरूड, कवर्त, जलोपजीवी, ध्याध 
तस्तुवाय, रजक, चर्मकार, हाडी, डोम, चाण्डाल व वधातु १ इनमें से प्रथम 
वाच की सामाजिक स्थिति प्रपेक्षया ऊची थी । इनमे परस्पर वैवाहिक सबंध 
होते थे। प्रन्तिम चार के साथ भन्य अन्त्यजी का सम्बन्ध नहीं होता था। 
इन्हे श्रपने अपने व्यवप्तायो के झाधार पर प्रथक जातियो के रूप में माना 
जाता था। 

प्रन्त्यजो य सामाजिक स्थान उनके व्यवसाय तथा स्वतन्त्रता के श्राधार 
पर निश्चित होता था। मेद मेवाड के जगली व पहाडी क्षेत्र मे रहते थे । 





4 पो झार ए एस , डब्ल्यू, सी, 907-8, पृ 49 

विस 306 के भीनमाल अभिलेख मे माथुर कायस्थ परिवार के 
सदस्यों द्वारा 40 द्रस्‍्म धामिक व्यवस्था हेतु जमा बरवाये जाने का 
उल्लेख हुआ है (६ ग्राई, !, पृ 57) 

चीरविनोद, 2, पू !97-98 

ए एस झ्राई , 936-37, पृ ।24 

मनु, 99 

ब्यासस्मृति, ।, 42-2 

अलत्र्तों का भारत, [, पृ 80 


के ७ + ० ७ 


सामाजिक जीवन ]24 


इस क्षेत्र में इनका प्रभाव था । भील अन्त्यज भी भरावली के परव॑तीय क्षेत्र 
मे रहते थे । इसी प्रवार दक्षिए-पूर्वी क्षेत्र मे मीना जाति थी । ये लोग जूढद 
खसोट से जोविवोपार्जन वरते थे । बावरी जाति का उल्लेख जालोर के वि 
से 239 वे एक पभिलेख मे हुआ है | दशरथ शर्मा वा मत है विः सम्भ- 
वंत लक्ष्मण चाहमान को नाडोल राज्य वी स्थापता में मीना, भोज भौर 
बावरियों ने सहायता प्रदान वी थी 7 


'उपमितिभवप्रपचक्रथा” मे भ्रम्त्यजो का यत्र तत्र उल्लेख है। मातगी के 
घर बहुत गदी बस्तियों म होत थे ।* यहां पर भी सवेतित है वि. सामाजिक 
जीवन में उच्चतम ह्थिति 'महाराज' वी थी भौर निम्नतम चाण्डालो गयी । 
यद्यपि अ्भिलेखो मे उनके जीवन से सम्बन्धित विस्तृत सूचनाएं नहीं मिलती 
तथापि साहिध्ष्यिक ग्रथो मं इस पर प्रकाश डाला गया है ॥* 
स्त्रियों का समाज सें स्थान 


यद्यपि स्त्रियों वा समाज मे सम्मानपूर्ण स्थान था तथापि पुन्नी-जन्म को 
अच्छा महीं माना जाता था। 'ज्ञानपचमीक्था' तथा “'उपमितिभवप्रपच 
कथा * के उल्लेखानुसार प्रधिक सख्या मे परत्रियो वा होना नरकवंत्‌ था। 
साधारणतया लोग पुत्र प्राप्ति का इच्छा करते थे ।? पुत्र जन्म पर उत्सव 
इत्यादि भनाये जाते थे भौर देवी देवताग्रो की पूजा को जाती थी ।7 


4 इ भाई, , प्‌ 53 54 

2 झ चौडा,पृ 39-40 

3 उपमितिभवप्रपचकथा, पू 36 

4. मनुस्मृति (0 5-56) म भ्राया है कि चाण्डालो को गाव के बाहर 
रहना चाहिए। उनकी सम्पत्ति कुत्ते व गदहे हैं तथा शवों वे. कपडे ही 
उनके परिधान हैं। उन्हे टूटे-फूटे बर्तेनों मे भोजन करना चाहिए। उन्हें 
लगातार घूमते रहना चाहिए । वे रात्रि मे नगर या गाव के भीतर नही 
भरा सकते | उ्दे बिना सम्बन्धियों थाले शवों को ढोना चाहिए। वे 
राजाज्ञा से जललाद का काम वरत है। वे फासी पाने वाले व्यक्तियों के 
परिधान, गहने एवं शैया ले सकते है। फाहियान(रिका्ड'स्‌ ऑफ बुद्धिस्ट 
किग्डम्स, लंगे द्वारा अपूदित पृ 43) ने भी लिखा है कि जब वे मगर 


या बाजार मे अ्रवेश करते तो लकडी के डण्डे से ध्वनि उत्पन्न करने घलतते 
थे जिससे अन्यजन उनके स्पश से बच सके । 


ज्ञानपचमी, , 4, 72 
उपमितिभवप्रपचकथा, पू 698 
श्रृ गारमन्जरी कथा, पू 85 
तिलकमन्जरी, प्‌ 7-8 
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]22 गाजस्थान के भ्रभितेषों वा सास्द तिव प्रध्ययन 


नारी शिक्षा 


उच्च परियारों मे उत्पन्न वन्याश्रों वी शिक्षा वा उचित प्रबन्ध विया 
जाता था। उनकी शिक्षा म सगोत, गायन वादन, नृत्य भ्रौर चित्रकला इत्यादि 
सम्मिलित थे । उनको धामिव व दाशनिक विवादों में भाग लेने वा भ्रवप्तर 
भी प्राप्त होता था । परन्तु विरततः । कवि राजशेखर की पत्नी चाहमाने 
राजकुमारी शभवनतसुल्दरी विदुपो थी तथा उच्च कोटि वी वाब्य रचना 
करती थी ।! चाहमान नरेश चन्दनराज की रात रूद्राणी भ्रथवा प्रात्मप्रशा 
एवं योगिनी/ के रूप म प्रसिद्ध थी । राजशेखर ने प्रपने बाव्यमीमासा' मे 
शीलाभटूटारिका नामक एवं विदुपी का उल्तख किया है। उसके द्वारा रचित 
कुछ श्लोब' भी सस्कृत साहित्य म उल्लिखित भिलत हैं । भव, उसके नाम से 
स्पष्ट है कि वह कोई “भट्ठारिवा! प्र्थात्‌ रानी थी प्रोर 'शारज़्घर पद्धति 
में उसे भोजराज से क्रीडा करते हुए चचित किया गया है। इसलिये हम एस 
एन जोघावत* वा पह मत्त स्वीकार्य लगता है वि शीलाभदूटारिवा मिहिर- 
भोज प्रतिहार वी कोई रानी रही होगी / (वह भोज परमार वी पत्नी नहीं 
हो सकती क्‍्योषि' भोज परमार के बहुत पहले राजशेखर उसका उल्लेख 
करता है।) परन्तु सामान्य परिवारो म स्त्रिया ग्रशिक्षिता रहती थी। कुछ 
ऐसी स्त्रियों के उदाहरण उपलब्ध हैं जो दर्शन, घम तथा साहित्य मे रूचि 
रखती थी । योगेश्वरी नामक महिला उज्जैन के एक शैव ग्राथम की प्रमुख 
थी ।£ परमार शासक उपेद्धराज के दरबार मे सीता नामक कवियित्री रहती 
थी, जिसने उस नरेश की प्रशसा मे अनेक गीत लिसे थे ।* परमार शासक 
उदयादित्य के फालरापाटन झभिलेख की लेखिका पण्डिता हपु का थी ।९ 


विवाह के पूर्व कन्याएं श्रपने माता-पिता के सरक्षण में रहती थी।? 
परन्तु विवाहोपरान्त पति ही उतका स्वामी होता था। बव्यवस्थाकारो ने 
सगोत्र श्रौर सपिण्ड विवाहा को वर्णित बताया है। वर परीक्षण मे जाति, 
गोत्र, पिण्ड, प्रवर, शिक्षा, भायु, गुए, धन जन्म स्थल इत्यादि प्रमुष 





श्र चौ डा, प्‌ 255 

पृथ्वीराजविजय, 5, प्‌ 37-39 

पी भार एच सी., 7, पृ 37-39 

इ झ्ाई., [] पृ 22-22 
नवसाहसाक्चरित, [] बा, 76-78 

जे ए एस बी, 0, पृ 242 
भाटिया, प्रतिपाल, द परमारज, पृ 284 
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सामाजिक जीवन 423 


विचारणीय बिन्दु थे | विवाह में माता-पिता वू को सम्पत्ति आभूषण 
इत्यादि उपहार मे देते थे ।* 

ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जब राजपरिवारो के वैवाहिक सम्बन्ध < जाग्रो 
के पारस्परिक युद्धो के उपरान्त को गईं सन्धियो का परिणाम होते थे / यथा 
कुमारपाल चौलुक्प ने चाहमान राजा अ्र॒णोराज को युद्ध मे परास्त कर उसकी 
8 वर्षीय राजकन्या से विवाह किया था । इनके भ्रतिरिक्त पारस्परिक सह- 
योग तथा परम्परागत हे प समाप्त करने के उद्दे श्य से भी वैवाहिक सम्बन्ध 
किए जाते थे। उदाहरणार्थ परमार शासक उदयादित्य की पुत्री श्यामलदेवी 
वा विवाह मेवाड के गुहिल शासक विजयमिह से इसी उद्देश्य से बिया गया 
था ।* चाहमान द्वितीय गूवक ने काम्यकुब्ज सम्राट्‌ (सम्भव प्रथम भोज) से 
अपनों बहिन कलावती का विवाह कर प्रतिहार-चाहमान सम्वन्धों को ढढ़ेता 
एव प्रात्मीयता प्रदान की थी । परमार शासक उदय्रादित्य ने चाहमान दृतीय 
विग्रहूराज से राजमती अ्रथवा राजदेवी नामक एक 'राजकुमारों का विवाह 
करके चाहमानो से मित्रता स्थापित की थी ।* 

मेघातिधि के अनुस्तार लडकी का विवाह झ्राठ वर्ष को भ्रायु में होना 
चाहिए ।* अभिजेखों में विवाह योग्य वर्ष का विवरण उपलब्ध नहीं होता । 
सोमदेव ने पुत्री के विवाह को भायु 2 वर्ष बतामी है ।” श्रणॉराज की 
]8 वर्षीम पुत्री का विवाह छुमारपाल चौसुवय से हुआ था ।? 'तिलकमरजरी”! 
से जात होता है [कि क्‍्भ्ी-दी बालिकाशो के उत्पन्न होने से पृ ही उसके 
विवाह निश्चित कर दिये जाते थे ॥ 

हमारे भ्रध्ययनवाल के झभिलेखों मे अन्तरजातीय झनुलोम विवाहो के 
कतिपय उदाहरण भो उपलब्ध होते हैं । बाउक के जोधपुर भमिलेख से भात 





). समराइच्चक्हा, पृ. 93-0] 


समुद्रगुप्त ने 'देवपुत्नधाहिपाहानुपाहिशकमुरुण्ड एवं स्लिहल तथा भन्‍्य 
द्वीपो के शासको की कन्याप्रों को प्राप्त किया था । 

भ ची,डा., पृ. 253 

हु. ग्राई., 2, पृ. 2 

पृष्दोराजविजय, 5, 30-32 

इ. भाई., 26, प्‌. 80 

अनुस्मुति, ,4 

भाटिया, प्रतिपात, द परमारज, यू 286 पर उददुत 

द्ववाश्रममहावाब्य, 9 इतोज 2]-25 

तिलक्मस्जरो, पृ. 52 
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24 राजस्थान के अभिलेखो का सास्क्ृतिक अ्ध्ययत 


होता है कि ब्राह्मण राजा हरिचन्द्र ने भद्ा तामक क्षत्रिया कन्या से विवाह 
किया था ।' शक्तिकुमार के भाटपुर अभिलेख मे श्ल्लट द्वारा हुए राजकुमारी 
हरियादेवी के साथ विवाह किए जाने का उल्लेख हैं 2 नाडोल के शासक 
लक्ष्मण ने एक वैश्य कन्या से विवाह क्या था ।* इसी प्रकार ब्राह्मण मन्त्र 
कवि राजशेखर ने चाहमान कन्या झ्रवन्ति सुन्दरो से विवाह किया था । 


"पृथ्वी राजरासो” के भ्रनुसार जयचन्द्र गाहडवाल ने अपनी पुत्री सयोगिता 
के लिए उचित बर प्राप्त करने के हेतु स्वयवर झ्रायोजित किया था ।* नाडोल 
के राजा महेन्द्रपाल वी बहिन दुरूभादेवी ने स्वयवर में दु्लंभराज चौलुक्य 
का वरण किया था ।१ परन्तु ऐसा प्राभास होता है कि यह प्रथा पूर्वंगामी 
युग के समान अब भी ग्रपवादरूपेण ही प्रपनाई जाती थी ) 

राजकीय भ्रन्त पुरो मे रातियो का पर्याप्त महत्व और प्रभाव था । चाटसू 
प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि गुहिंल शासक बालादित्य ने श्रपनी रानी रह्टवा 
के निधनोपरान्त उसकी स्मृति में मुरारी (विष्णु) मन्दिर बतवाया था।* 
इसी प्रकार चाहमान प्रजयराज ने अ्रपनी रानी सोमलादेवी के नाम के सिवके 
जारी किये थे ।१ पृथ्वोराजविजय' से ज्ञात होता है कि तृतीय पृथ्वीराज के 
पिता सोमेश्वर की झल्पायु म मुत्यु हो जान पर कुछ समय के लिए पृथ्वीराज 
की माता कपू रदेवी ने सरक्षिका के रूप मे शासन किया था ।? 

भ्रभिलेखो से ज्ञात होता है कि रानिया जनवल्याणकारी तथा धामिक 
कार्यो के लिए दान देने मे रूचि लेती थी। परमार शासक पूर्णपाल की विधवा 
बहिन लाहिनी ने सूर्य मंदिर का जीणोॉद्धार शोर वटपुर मे एक बावडी का 
निर्माण करवाया था ।? घारावप्ष बी रानियो--थ्र्‌ गारदेवी व गीगदिवी--मे 
एक बावडी बनवाकर शातिनाथ के मन्दिर को भेंट की थी । चाहमान शासक 





इ आई 8, पू 95 

आई ए 39, पृ 9] 

पुरातनप्रबन्धसग्रह पृ 302 
भ्रचौडा,पू 256 

तिपाठो, श्रार एस हिंस्टरी श्रॉफ कनौज, पृ 325-26 पर उद्धृत 
झचीडा पु 288 

इ श्राई [2 प्‌ ॥3-7 
पृथ्वीराजविजय, 5, श्योक 87-89 

वही, 9 । 34 

इ झाई , 9 पू ]2-5 

प्रोमा, सिरोही राज्य का इतिहास, पृ. 24 
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सामाजिक जीवन 25 
चन्दनराज की रानी रूद्राणी ने तोर्थराज पुष्कर भे 000 दीपो के जलाएं 
जाने को व्यवस्था की थी 77 वि स 22 के भेडाघाद अभिलेख” से ज्ञात 
होता है कि गयकर्ण क्लचुरि की रानी आाल्हएदेवो ने एक शिव-मन्दिर का 
निर्माण करवाया था। वि. स. ]22] के साण्टेराव अभिलेख के अनुसार 
रानी प्रानलदेवो ने राजकीय भोग मे से एक 'हल” भगवान महावीर के 
निमित झनुदात दिया था । वि स 225 के घोड अभिलेख से ज्ञात होता 
है कि चाहमान हितीय पृथ्वोराज की रानी 'धुहवादेवी' ने एक शिव-मन्दिर 
के लिए प्रचुर दान दिया था। साण्ग्राव से प्राप्त वि. स. 236 के एक 
अन्य भ्रभिलेख से सूचित है कि जाल्ह॒णदेवी ने अपना निवास स्थान ही 
पाश्वेनाथ के मन्दिर को भेंट कर दिया था ।* 

रानियो के श्रतिरिक्त उच्च परिवारों की महिलाएं भो धामिक भ्नुष्ठानो 
भर प्नुदानों में रूचि लेती थी। अ्रपराजित-प्रशस्ति के झनुसार ग्रुहिल 
ग्रपराजित सेतापति बराहसिह की पत्नी यशोमती ने लक्ष्मी, यौवन झौर वित्त 
को क्षणिक मानकर ससाररूपी विषय समुद्र को तैर कर पार करने के लिए 
नाव रूपी कंडभरिपु (विष्णु) का मन्दिर बनवाया था ।१ बुचकला का शिव- 
मन्दिर प्रतिहार शासक द्वितीय नामभट के सामन्‍्त को पतनो जयावली ने 
बनवाया था ।* किराडू के चाहमान महाराज पुत्र मदनब्रह्मदेव के सामत्त 
तेजपाल की भार्पा ने तुरूष्को के द्वारा शिवालय को तोषटे जाते पर उसकी पुरें- 
प्रतिष्ठा बरवाई थी ऐौ 

समाज भौर परिवार में माता! का प्रत्यधिक ग्रौरबपूर्ण महत्व था।? 
पूर्वंगामी शुग के समान लोग अपने माता-पिता के घामिक कल्याण एवं 
पुर्ण्याजन हेतु दान दिया करते थे ॥ परमार शासक यशोवर्धन ने भपनी माता 





पृष्दी राजविजय, 5, 37-39 

इ. श्राई., 2, पृ. !-2 

वही, १, पृ, 46 

बरदा, वर्ष हे, भदू +, प्‌. ॥ 

नाहर, पु. घ , जे. ले. स., ), पू 229 

हु. भाई , 4, पृ. 3-32 

बही, 9, पृ. 98-200 

बही, 42, पु. 442 

मनुस्मृति (2/45) में लिखा है तरि भाचार्य उपाध्याय से श्र पित्ता« 


प्राचार्य से दस गुना सम्मास्य होता है परन्तु पिधा से भी माता इजाइण 
गुनी सम्मानोया होतो है ॥ 


छ ०0० * 9 ० छः ७: 


326 राजस्थान वे भ्भिलेयो का सांस्ट्रत्तिव प्रध्ययन 


सोमलादेवी की जयन्ती के अवसर पर भूमिदान कया था। महाराज 
रापपाल के वि स 200 के नाइताई भ्रभिलेख में कहा गया है कि रथ 
यात्रा पर भाए राउत राजदेव ने श्रपनी माता और धर्म के निमित्त एवं 
विशोपक तथा दो पल्लिक्ा तेल प्रदान किया था 7 


सती-प्रथा 


म्मृतियों मे विधवाश्ों के लिए दो मार्ग निदेशित किए गए हैं।? पति 
की स्मृति मे नियमानुसार पवित्र जीवन व्यतीत वश्ना अथवा सती होना। 
पाचवी शतती के तृतीय पांद मे नेपात नरेश मानदेव बी मा राज्यमती प्रपने 
पति की मृत्यु हो जाने पर सती होने लगी थी ।४ भानुगुम के एरण-अभिलेख 
में सती-प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसके झनुसार भानुगुप्त के सेनापति 
गोपरज की पत्नी भपने पति के निधनोपरात सती हो गई थी।* बाश मे 
“हप॑चरित' के हप॑ की माता महारानी यशोमतीदेवी व भ्रन्‍्य रानियो के सती 
होने का विवरण दिया है। हप॑ की बहिन राज्यश्री भी प्रपनी इच्छा से सती 
होने के लिए तत्पर बताई गई है ।१ हमारे प्रध्ययनंकाल ने भभिलेखो में भो 
सती श्रथा के अनेक उदाहरण उपलब्ध है। वि स 947 के घटियाला के 
देवली प्भिलेय से ज्ञात होता है कि राणुक को मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी 
सपलल्‍लदेबो सती हो गईं थो ।? वि स॒ 89 के बस्सी (नागोर) स्तम्भ 
अभिलेख से ज्ञात होता है कि चाहमान शासक भ्रजयपाल की मृत्यु होने पर 
उसकी तीन रानिया सती हो गई थी ।* जोधपुर से । कि मी दूरी पर स्थित 
पाल से लगभग 2 सती स्मारक झभिलेख प्राप्त हुए हैं ।? जोधपुर के निकट 
मण्डोर से प्राप्त पचकुण्ड-अभिलेख से ज्ञात होता है कि राठोड भूवणि के पुत्र 
सलरवा की मृत्यु पर उसकी तीन रानिया सलखणदेवी चटुंवाणी, सावलदेवी 
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सामाजिद जीवन [27 


सोलकिणी झ्ौर सजग देवी गहलोतणी सती हुई थी ॥7 


उपयुक्त प्रमाणो से सकेतित है कि सती प्रथा मुख्य रूप से राजपूती मे 
प्रचलित थी । धमशास्त्रो का भी यह मत जगता है।आगिरस के अनुसार 
ब्राह्मरा-पत्नी का सती होना आत्मघात के समाव है। इससे न तो उसे स्वर्ग 
की प्राप्ति होती है भौर न उसके पति की ।* परन्तु हमारे अध्ययनकाल मे 
राजपूतो के प्रतिरिक्त वैश्यो मे भी सती प्रथा का प्रचलन था | जोधपुर से 
लगभग )) कि मो की दूरो पर स्थित पाल से प्राप्त वि स ६244 के 
एक प्रभिलेख से ज्ञात होता है कि धकट (वेश्य) जातीय शौर पोचस' गोत्रीय 
समधर के पुत्र की मृत्यु ही जाने पर उसवी पत्नी सती हो गई थी? 


परन्त विशेष परिस्थितियों मे सती ने होने के भी उदाहरण मिलते हैं । 
हे ने भ्रपती विधवा बहिन राज्यश्री को समझा बुझा कर सती होने से रोक 
दिया था । रानी कंलच्चदेवी बे वि स 239 के अभिलेख से ज्ञात होता 
है कि पृथ्वीदेव की मृत्यु पर इस रानी ने सती होने का निश्चय कर लिया 
था, परन्तु पुश्र सचिवो और विद्वानों के समझाने बुकाने पर उसने प्रन्तत 
अपना निर्णय बदल दिया । चाहमान शासक सोमेश्वर की मृत्यु के उपराब्त 
तृतीय पृथ्वी राज की माता कपू रदेवी अपने पुत्रों के हिंताथ॑ं जीवित रही ।* 
चतुष विग्रहर/ज वी रानी भी कसी वारणचश सतो नही हुई थी ॥९ 


सती न होने वाली विघवाए पारिवारिक सरक्षण में रहती थी । परमार 
शासक पूणपात के वसन्तगढ़ अभिलेख से ज्ञात है कि पूर्णपात्र बी विधवा 
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यही । 


७ ७ #+ (० 


28 राजस्थान वे भभिलेखों का त्तास्व्वतिक प्रध्यमन 


बहिन लाहिनी अपने भाई के सरक्षण में रह रही थी ।? वे विधवा रानिया, 
जो राजनीतिक कारणों से सती नही होतो थी, सत्ता का उपयोग करती हुई 
भी पाई जाती हैं । यथा दृत्तीय पृथ्वी राज के पिता सोमेश्वर की अ्रल्पायु में 
मृत्यु होने वर कुछ समय के लिये उसकी माता कपूं रदेवी ने सरक्षिका के रुप 
में शासन किया था /£ 
बहुपत्नीत्व 

बहुपत्नी प्रथा प्राचीतकाल से ही राजपरिवारो, धनी वैश्यो तथा उच्च 
बरणों मे विशेषत प्रचलित थी। हमारे ग्रध्ययनकाल के श्रभिलेखो से यह ज्ञात 
होता है कि राजपरिवारों मे बहुपत्नीत्व का प्रचलन था | सामन्‍्त और 
धनाद्य भी इस विषय में राजपरिवारों का प्रनुकरण करते थे। 
प्रतिहर बाउक के जोधपुर-अभिलेखः से ज्ञात होता है कि उसके वश के 
श्रादिपुरुष हरिचन्द्र वी ब्राह्मणी और क्षत्रियजातीया दो पत्निया थी। सती 
स्मारव' प्रभिलेखों से इस स्थिति पर प्रकाश पडता है। मण्डोर के पचकुण्ड 
प्रभिलेख* से ज्ञात होता है कि राठौड सुव्ि के पुत्र सलखा के तीन पत्निया- 
सलखशणादेवी चहुँवाणी, सावलदेवी सोलकिणी व सेजणदेवी गहलोतणी थी। 
प्रतिहार शासक महेन्द्रपाल ने एक साथ दो स्त्रियों से विवाह किया था। 
बाडले से प्राप्त विस 234 के अभिलेख के भनुसार शहड की तीन पल्िपा 
थी ।" बस्सी से प्राप्त वि स॒ 89 के स्तम्भ भ्रभिलेख मे चाहमान प्रजयपाल 
की तीन रानिया-पट्टमहादेवी सोमल (देवी), सहत्तलदे (वी) भोर श्रीदेवी 
का नामोल्लेख हुमा हैं ।? इसी प्रकार उस्त्रा से प्रात्त एक भ्रभिलेख? से ज्ञात 
होता है कि गुहिल राणा तिहुशपाल के तीन राविंया थी । 'पृथ्वीराजविजय 
के टीकाकार जोनेराज ने प्रणोराज की दो रातियो का नामोल्लेख किया 
हैं । उनमे ज्येष्ठा सुधवा थी जो मरु भाग (मारवाड) को राजकुमारी थी 
और दूसरी गुर्जरराज जयसिह की पुत्री काचनदेवी थी ॥? परमार राजवश 
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सामाजिक जीवन 29 


की प्राबु शाखा के शासक धारावद्य के दो रानिया थी--गौगादेवी भ्रौर 
अआगारदेवो ४ तृतोय पृथ्वीराज की भी अनेक रानिया थी [* 
गणिकाएं और देवदासियां 


हमारे अ्रध्ययनकाल के अभिलेखो में गणिकाग्रो और देवदासियों का 
उल्लेख मिलता है । प्राचीनकाल मे साधारणतया उच्चकोदि की गशिकाए 
शिक्षिता तथा कला झौर कामशास्त्र मे निष्णात होती थी बसन्तगढ- 
प्रभिलेख* मे इनका उल्लेख भाया है । इस अभिलेख में “वटपुर” नगर पुराण 
पाठी ब्राह्मणों, गरिपिकाशो झ्ौर सनिको से सुशोभित बताया गया है। महाराज 
जोजलदेव के सादडी और नाडोल अभिलेखो मे देव याञा से सम्बन्धित झादेश 
में कहा गया है कि किसी देवता विशेष की यात्रा के दिन श्रन्य देवताप्रो की 
प्रमदाओं (गणिकाधो) को भी सुन्दर वस्त्रो एवं अलद्धारों से सुसज्जिता 
होकर उपस्थित होना होगा |? वि. स. 200 के नाशा मे प्राप्त ताम्रपन्न मे 
विलाध्तिनी और भेहरी नामक देवदासियों का उल्लेख हुआ है।१ वि, सं. 
306, 334, 345 के भीनमाल से प्राप्त अभिलेखों में जगत्स्वामी के 
सूर्-मन्दिर के 'प्रमदाकुल' के लिए सज्जा सम्बन्धी प्रवन्ध की सूचना मिलती 
है ।? यद्यपि कुमारपाल चौलुक्‍्य मे श्रवेक सामाजिक कुरीतियों को समाप्त 
किया था, तथापि देवदासी प्रथा को महत्वहीन सममते हुए उसने घोषित 
किया था कि इससे म कोई हानि है और न लाभ । भ्रतः यह सस्या विद्यमान 
रहे या समाप्त कर दी जाय इससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है ।९ हप- 
मांध प्रभिलेख* से ज्ञात होता है कि सामनन्‍त अपने स्वामियों को सुन्दर गणि- 
काए भेंट कर उन्हें प्रसन्न करते ये । गण्णिकाओ्रों को समाज का भ्रभिन्न अंग 
माना जाता था भौर धनी वर्ग तथा राजसभाग्रो मे इनको सम्मान प्राप्त था ४० 
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नाद्यशास्त्र (प्र. 77.37) में इन्हे विशेष शिक्षिता तथा सभ्य समझ कर 


नाटकों में इनके द्वारा सस्इत भाषा भ्रयुक्त विये जाने की भ्रनुमति प्रदान 
की गई है । 


७ ० + ०७ ४ + ४४ :- 


30 राजस्थान के अभितेसो वा सांस्ट्रतिक श्रध्ययन 


ऐसे उदाहरण उपलब्ध है जिनसे प्रमाणित होता है कि उन्हें सगाज और 
परिवारों से पृथक रखा जाता था । जिस गस्धवंशाला में गशिका वन्‍्याभो को 
शिक्षा दी जाती थी वहा सभ्य परिवार की वन्‍्याएं नही पढ़ती थी । 
भरत 

हमारे भ्रध्ययनकाल के प्रभिलेखो मे एकादशी, क्रावण को महाचतुर्दे शी, 
शिवरात्रि इत्यादि ब्रतो का उल्लेख हुम्रा है । घ्लबख्नी ने भी हिन्दू समाज 
में प्रचलित निम्नलिखित ब्रतो का उल्लेख क्रिया हैं -- (!) देवशयनी एवा- 
दशी ब्रत, (2) प्रापाढ शुक्लपक्ष की अ्रध्टमी का ब्रत, (3) देवउठनी एकादशी 
ब्रत, (4) पौप की पष्ठी को सूर्य कय व्रत, (5) मार्ग शीप॑ं मे तीजकों गौरी 
तृतीया वा उत्सव ।४ 'कपूं रमम्मरी' मे “गोरी तृतीया' ब्रत का वर्णन विया 
गया है ।६ 


उत्सव 


विचाराधीनकाल मे त्यौहार तथा उत्सव भत्यन्त उत्साह के साथ श्रायो- 
जित किये जाते थे। भोनमाल के जगत्स्वामी के सूर्य मदिर से प्राप्त अनेक 
झभिलेखो से इस विषय पर प्रकाश मिलता है । भीनमाल में भाश्विन माह मे 
प्रायोजित एक उत्सव में देवताशो की झराराधनार्थ स्थायी व्यवस्था हेतु विभिन्न 
जातियो के लोगो द्वारा भेंट प्रदान की जाती थी ।* महाराज जोजलदेव के 
सादडी तथा नाष्टोल झभिलेखो में लक्ष्मसस्वामिदेव की यात्रा के उत्सव का 
उल्लेख हुप्रा है।? जालौर के समरसिह के श्रभिलेख” से ज्ञात होता है कि दी पो- 
त्सव के दिन पूर्णदेवसूरि के शिष्य रामचन्द्राचायं ने नव्निभित मण्डप में 
स्वर्णकलशारोपण किया। सूण्डामाता अभिलेभ मे 'ग्रक्षय तृतीया' के त्यौहार 
का विवरण दिया गया है । जैन धर्मानुवायी भी विविध विशिष्ट भ्रवसरो पर 
उत्सवों का आयोजन करते थे । यथा किसी की दीक्षा के समय, धर्म मे उच्च 
स्थान प्राप्त करने पर, प्राचाये पद ग्रहण करते समय, रथ यात्रा के समय, 
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इत्यादि। ऐसे अ्रवसरों पर नग्रों एवं गावों में उत्सव मनाये जाते ये। 
'खरतरगच्छबृहदुगुर्वावली जैसे ग्रयो तथा अनेक अभिलेखो से ज्ञात होता है 
कि ध्वजारोपण तथा प्रतिष्ठा के समय भी उत्सव मनाये जाते थ | महाराजा- 
घिराज रायपाल के नाडलाई-प्रभिलेख में रथ यात्रा उत्सव का उल्लेख है।* 
केल्हणदेव के लालराई अभिलेख मे शातिनायदेव की यात्रा-उत्सव का 
उल्लेख हुमा है। केल्हरदेव के साण्नराव-प्रभिलेखँ में कहा गया हैं कि 
केल्हणदेव वी माता ने राजा की व्यक्तिगत सम्पत्ति में से श्रीपड्रेस्‍्तीय मूल- 
नायक श्रीमहावो रदेव के चैत्रवदि 3 को होने दाले कल्यारिक उत्सव के 
निमित्त एक ग्रुगर््या हाएल प्रदान वी। आावू के लुनाबासी मदिर की 
प्रतिष्ठापना के समय से वहा वापिक उत्सव श्रायोजित किये जाते थे ।* यह 
उत्सव चैत्र के कृष्ण पक्ष की तृतीया वा प्रारम्भ होता था और श्राठ दिनो तक 
चलतए रहता ० ) उत्सव के शष्य सता पूजा समारोह सम्पद जिये जाते थे ६ 

भलबरूनी ने बसन्तोत्सव का वणन किया है ।? पुत्र जन्मीत्सव भी मनाये 
जाते थे १ इनके भ्रतिरिक्त राजाग्रा द्वारा नये प्रदेशों की विजय के उपलक्ष 
म उत्सवों का प्रायोजन किया जाता था। वई प्रभिलेखों से ज्ञात होता है 
कि भोज परमार ते कोक्एविजयपव और कोकर !9्रहणा विजमपव मनाये थे ।? 

हमारे झ्रध्यपनकाल म मेलो वा भ्रायोजन भी किया जाता था जिनमे विभिन्न 
नगरी झ्लौर गावों के लोग उत्साह स भाग लेते थे । भ्रश्वव के बाली पापण 
प्रभिलेख से ज्ञात हाता है कि बाती मे प्रश्वमेले का श्रायौजन विया गया था ।0 
तीर्षस्थल 

प्राचीमकाल से हो भारतीय समाज म तोर्थ यात्रा का महत्व था।* 





बही, 0, पृ 4 

बही, ], पृ 50 

वही, पृ 47 

वही, 8 पू 204 

9, 2, पृ 78-79 

न्मीत्सखव का वणन तिलकमस्जरी 63-64 बड़े सुन्दर ढग 

किया गया है (्‌ 2] अर 

४ भाई , 8, प्‌ 320-25 तथा इ झ्ाई , ], प्‌ 8] 

बही, ॥, प्‌ 33 श 

मौर्य शासक झशोत ने पपने झभिलेखा म उहें 'धर्मेयात्राए! कहा है । 
शिलाप्रभिलेख झाठ (इ झाई, 2 पृ 456) से ज्ञात होता है कि 
उसने बोधगया की यात्रा को थो तथा रुम्मनदेई स्तम्भप्रभिलेख (३ 
झाई ,2 पृ ) से पता चलता है कि उसने लुम्दिनी की यात्रा की यी। 
इस यात्रा के दौरान उसने लखुम्विनी निवासियों के लिए भाग (भूमि कर) 

को घटा बार उपज वा झ्ाठवा भाग कर दिया या। 


9 ७ + ० १० *+ 
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832 राजस्थान के अमिलेखो का सास्कृतिव' भ्ध्ययन 


प्राचीनतर युग में नाहपान के जमाता ऋषभदत्त ने पुष्फर की तीर्थ यात्रा 
के अवसर पर तीन सहस्न गाए श्रौर एक गाव का दान दिया था।!ं हमारे 
अध्ययनकाल मे ब्राह्मण घर्मानुयायियों के पुष्कर, विजोलिया, मिनाल, 
रिवासा घोदार्सी भौर हथनाथ इत्यादि प्रमुख तीर्य स्थल थे । वि स॒ 030 
के हर्ष भ्रभिलेख से ज्ञात होता है कि चाहमान नरेश सिंहराज ने पुष्कर में 
स्तान करके चार गाव दान दिये थे । मिवाल शव धर्मावलम्बियो का प्रमुख 
केन्द्र था श्रौर महानाल नामक मदिर के लिए प्रसिद्ध था । वि स226 के 
बिजोलिया अभिलेख मे भी इसका उल्लेख एक तीथस्थल के रूप में हुआ है। 
रिवासा वहा पर स्थित जिशमाता नामक मदिर के कारण विश्यात था, 
घोटर्सी इन्द्रराजादित्यदेद वटयक्षणीदेवी तथा सकरायमाता मन्दिर के कारण 
तीर्थ स्थल माने जाते थे । हयनाथ शव घम के लकुलीश सम्प्रदाय के झनुगा- 
मियो का तीर्थ स्थल था । बिजोलिया भी शैवों का एक प्रमुख केब््र था ! यहा 
लोग विभिन्न स्थानों से महाकाल के मन्दिर के दर्शन करने तथा मन्दाकिती 
कुण्ड में स्नान करने के लिये आते थे । यह तीर्थ स्थल प्रमुखतथा माथुर एवं नैगम 
कायस्थों से सम्बन्धित था । श्रभिलेखो में यहा झाने वाले तीर्थैयात्रियो मं मार 
कायस्थों का विशेष उल्लेख हुआ है ।£ इनके भ्रतिरिक्त सौराष्ट्र वे सोमनाथ को 
भी राजस्थान मे बडा महत्व दिया जाता था। चाहमान शासक प्रथम पृथ्वी- 
राज ने सोमनाथ के तीथेयात्रियों को भोजन की सुविधा के लिये 
भाग मे भ्र नम्तत्र स्थापित किये थे ।* 'ललितविग्रहराज नाटक" सामनाथ का 
उल्लेख एक प्रसिद्ध तीर्थेस्थल के रूप मे करता है । 


"विविधतीर्थंकल्प' के अनुसार प्रचलेश्वर भ्रवुर्दाचल, कुण्डुग्रेश्वर, श्रभि- 
नन्दादेवी ग्रौर उज्जयिती इत्यादि जैत तीथ स्थल थे । अभिलेखो बे' उल्लेखा 
नुसार झोसिया, ताणा नरभट्ट इत्यादि भी जैन धर्मं से सम्बन्धित प्रमुख तीथ्थ 
स्थल थे । यहा पर जैन मदिर एव जैन गच्छ थे। यहा राजस्थान के विभित 
भागो से भारी सख्या मे लोग आते थे। खरतरगच्छ बृहद्गुवर्ग विली” से ज्ञात 
होता है कि 086 ई से सपादलक्ष का एक जेन सघ जिनपति सूरि की 
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अ्रध्यक्षता में शत्र्‌ झजयादि तीर्धों की यात्रा के लिये भजमेर से घाशापल्ली 
(मसावल) पहुचा था।' 
आमोद-प्रमोद-मनोर॑जन 

यद्यपि अ्भिलेयों में मनोविनोद भौर मनोरजन सम्बन्धी चर्चा बहुत बम 
हुई है तथापि न्यूनाधिक उल्लेखो द्वारा लोगो के मनोविनोद विषयक विवरण 
उपलब्ध होते हैं। प्राचीन नरेश विहार पाश्राए विया घरते थे (? झुछ शासकों 
की मुद्राप्रो पर उन्हें चीते, शेर, हाथी, गैंठे इत्यादि पशुप्रो वा भ्राखेट बरते 
हुए प्रदर्शित किया गया है।* इनके भतिरिक्त मेले, उत्सव इत्यादि मनोविनोद 
के साधन थे । हमारे भ्रध्ययनकाल में गायन, बादन, नृत्य नाटूय भ्रादि 
प्रचलित मतोरजन थे । नाटकों का भायोजन नाट्यशालाप्ो में क्या जाता 
था । भभिलेखो से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण तथा जैन मन्दिरों में नाटक 
अभिनय की व्यवस्था होती थी। चौलुक्य-नरेश दुमारपाल द्वारा वि, स. 
६22] मे निश्चित जाबालिपुर के कुवरविहार जैन मन्दिर पे वि. स. )268 
में दोपोत्सव सम्पन्न हुआ था। इस अवसर पर स्वर्णकलश स्थापना प्रौर 
पूर्णदेववृरि के शिव्य रामचन्द्राचाय्य द्वारा पाश्वेनाय मन्दिर में नाटक के 
प्रभिनय का प्रायोजन भी किया था ।* सारणेश्वर प्रशस्ति से ज्ञात होता है 
कि मन्दिर के निर्वाह के लिए जुझारी से एक पेटक (एक दाव बी णीत का 
भाग) लिये जाने की व्यवस्था की गई थी ।7 
खान पान 

हमारे भ्रध्ययतकाल के अभिलेखो मे खाद्य पदार्षों के नामी का प्राय; 
झभाव सा है। अभिलेधो में झ्राटा, चावल को घी मे पकाये जाने का उल्लेख 
है ।१ नैवेद्य तैयार करने के लिए दो सेर भ्राटे मे भाठ कलश धी वी झ्ाव- 





. शर्मा, पृथ्वीराज तृतीय भौर उनका वाल, पृ. 24 


दिगम्बर जैनो के दो प्रकार के तीर्थस्थल थे। एक सीदूक क्षेत्र, जहां 
जैनतीर्थंकरी और मुनियो ने निर्वाण प्रास किया था दूसरे, अतिसयक 
क्षेत्र जो भ्रपतो मूतियों के वेशिष्ट्य के वारण तीर्थ स्थल हो गये थे । 
(जे, एस, झ्ाई., पु. 422) । 

2. इ. झाई , 2, पू. 456 
प्रल्तेकर, द क्वायनेज भोफ गुप्त एम्पायर, पृ. 69, 05, 85, 90, 
282 

4. इ. भाई, , पृ. 55 

5. बी. श्राई., 2, पृ. 67-68 

6. इ. झ्ाई., !, पृ. 57 
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श्यकृता पडती थी ।? द्वितीय भीमदेव के झ्ाबू अभिलेख में हीग, जायफल, 
जावित्री, मेथी, श्रावला, हरड, खाण्ड, गुड, बालीमिचं, बहैडा, महुप्रा, 
नारियल और दाला वे प्रयोग का वणन मिलता है। रायपाल थे नाइलाई 
पाषाण अभिलेख में किराहउआ (किराना) झब्द का उल्लेख हुमा है।* 
हस्तिकुण्डी श्रभिलेख* में गेहँ जौ, नमक एवं केसर के भार पर कर लगाने का 
वर्णन है। अथूर्णा भ्रभिलेख” में गुड, मजिष्ट, नारियल, सुपारी, तेल, जब 
इत्यादि के व्यापार को मण्डियो का विवरणा प्राप्त होता है। ओसिया के 
सच्चिका माता मन्दिर की प्रशस्ति" मे भोजक को पारिश्रमिक रूप में कोष्ठा- 
गार से प्रति दिन दो अजली मू ग देते की व्यवस्था वा उल्लेख है ! 


शाकाहारी जन द्वंध भौर दूध-वि्मित बस्तुप्नो का प्रमोग करते थे, माप्त 
का नही । सारणेश्वर प्रशह्तिः से ज्ञात होता है कि सारणश्वर मैं हलवाइयो 
की दुकानें थी जिनसे मन्दिर को एक घड़िया दूध देने को कहां गया था। 
परन्तु इस युग के झनेक जन मासाहारी भी थे। पश्राल्हएदेव के किराडू 
प्रभिलेख" से ज्ञात होता है कि भ्राल्हस ने पुण्य व यश की वृद्धि हेतु शिवशत्रि 
पर पशुवध-निपेध की झाज्ञा प्रसारित की थी) इस प्राज्ञानुत्तार माह के 
दोनो पक्षो वी भ्रप्टमी, एकादशी व चतुर्दशी को पशुवध वर्जित कर दिया 
गया था | इस आ्राज्ञा उल्लधन को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया । 
पुरोहितो को भी इस प्राज्ञा कं पालन का आदेश दिया गया | इससे सकेतित 
है. कि प्रनेक सामान्य जन एवं पुरोहित मासाहारी थे । यद्यपि जैन धर्म के 
प्रभाव से सामिष भोजन की प्रथा धीरे-घीरे कम होती जा रही थी तथापि 
इसकी लोकप्रियता एक दम समाप्त नहीं हो गई थी । अभ्रलवरूती ने सूचित 
किया है कि ब्ाहाण को गेंडे का मास खाने का विशेष अधिकार था ।? 'समरा- 
इच्चक्हा' से चण्डिकां की पूजा मे भेसे की बलि देकर उसका मास प्रस्तादरू- 
पेण ब्राह्मणा द्वारा खाये जाने का वर्णन है 7१ 
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ताम्वूल खाने का भी प्रचलन था । लोगो के दात घुने झौर सुपारी भ्रादि 
के साथ पान चबाने के कारण लाल रहते थे |! हस्तिवुण्डी भ्रभिलेखः मे 
मन्दिर के निर्वाह के लिये ताम्थूल विक्रेताझा से एक 'कर्ष” वसूल किये जाने 
वा[उल्लेख है। 'तिलकमन्जरी” से ज्ञात होता है थिः स्त्रिया और पुरुष पान 
में कपू'र मिलाकर खाते ये ।४ 

बाउक की जोधपुर प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि झ्राठवी शताब्दी में 
क्षत्रिय सुरापान करते थे । घटियाला प्रभिलेख* के पनुसार गुर्जर प्रतिहार 
शासक हरिचन्द्र की क्षत्रिय वशीया रानो को सतति मधुपायी (मद्यपान करने 
वाले) पर्थात्‌ क्षत्रिय कहलाये | भ्रलचरूनी ने भी लिखा है कि क्षेत्रिय वर्ग के 
लोग मद्यपान करते थ। 





, प्रलवरूनी का भारत, पृ 38 

2 बी, श्राई , 3, पृ. 68-69 

3 इ झाई , 8, पृ 95 
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आशथिक अ्रवरथा 


भरावली पर्वंतमाला से विभाजित राजस्थान दो मुख्य खण्डों में विभाजित 
प्रतीत होता है-पूर्वी और पश्चिमी । जलवायु वी दृष्टि से पूर्वी भाग पर्पाप्त 
वर्षा होने के कारण हरीतिया भ्रच्छादित झभौर इृषि योग्य है। यह भू-भाग 
जगलो, वनस्पतियों तथा प्रावृतिद सम्पदा से सम्पन्त है। इसीलिए यह शृषि 
प्ृपा याशिज्य दोनो दृष्टि से साधतर युक्त शौर भाधिक दृष्टि से सम्पन्न है। 
पश्चिमी भाग के प्नम्तगंत जो पञजाब से गुजरात तब फैला हुप्ना है पूर्वकालिक 
जोधपुर, जैसलमेर भौर बीकानेर राज्यों के प्रधित्राश क्षेत्र सम्मिलित है। 
वर्षा के भ्रभाव से यह प्राय रेतोला शोर मूखा रहता है । इसका बहुत बडा 
भाग यार रेगिस्तान वे नाम से जाना जाता है । यहां घी जनराश्या परमरहै, 
पानी बी सुविधा के भवुसार बस्तियें बसी हुई हैं भोर यह पभाधिक रूप से 
पिछड़ा तथा भ्रविव्चित है । प्राचीमवाल में भी यहां लगभग यही स्थिति थी। 


हमारे भ्रध्ययतकाल के प्राधिक जीवन पर प्रवाश डालने वाले प्रभिलेखो 
से, जो प्राय दान शासन हैं, राजस्पान के शपि घाणिज्य इत्यादि की रूपरेखा 
स्थिर बरने मे सहायता मिलती है । दान शासनो से यह भ्रतीत होता है वि 
इस प्रदेश का मुख्य भराधिव भाघार कृषि कम तथा तत्सम्बन्धी उद्योग थे । 
इसलिये हम सर्वप्रथम कृषि कर्म झौर भूमि व्यवस्था भादि पर विचार करेंगे । 


सु-स्वामित्व 


प्राचीन एवं पूर्वमध्यवालीन भारत म भू-स्वामित्व का कया रूप था इसके 
विषय में भ्राधिक इतिहासवारों में मतभेद है। ब्युलर, हाप्विन्स, मैकडोनल, 
कीथ भौर स्मिथ जैसे इतिहासवेत्ताओो ने स्मृतियो व धर्मेशास्त्रों के प्लाधार 
पर मत प्रकट विया है कि प्राचीन भारत मे कृषि भूमि राजा वी सम्पत्ति 
मानी जाती थी ।? इनके विपरीत पी एन बनर्जी और काशीप्रसाद जागस- 
वाल ते भूमि पर वेयक्तिक स्वामित्व के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । यू 
एन घोषाल ने जायसवाल के विचारों से असहमति प्रकट की है ।* प्रल्तेकर, 
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एस. झार शर्मा, आर सौ पी सिह, एस वे मैती, एल गोपाल प्रभूति 
विद्वानों ने भो इस विषय पर प्रकाश डाला है 


प्रारम्भिक वैदिक युग में झा जाति जनो में विभाजित थी | उसका 
'मध्यदेश” की झोर श्ने शर्म प्रसार हुआ । साधारणतया इस युग मे सामूहिक 
'भू-स्वामित्व” की प्रथा रही होगी । जैमिनी? के “मीमासा मूत्र' के अमुसार 
भूमि पर सबका श्रधिकार होता है। इस वन का प्रभिप्राथ सावंजनिक 
अधिकार से लगाया जा सकता है। इसकी व्याख्या करते हुए शबर स्वामीरँ 
(चौथी शताब्दी ई ) ने मत ध्यक्त किया है कि भूमि पर दुसरो वा भी उतना 
ही अधिकार होता है जितना राजा वा । 'वृहस्पति-स्मृति' के भ्रनुसार राजा 
से अपेक्षित है कि वह भूमिदान करते समय चारों बेदो के शञाताप्रो, व्यापा- 
रियो, महतरो, समस्त ग्रामवास्ियों, राज्याधिक्रारियो इत्पादि को सूचित 
करे ।* राजस्थान के उग्रभिलेखों मे उक्त तथ्य के प्रमाण मिलते हैं । 
उदाहरणार्थ प्रमृतपालदेव के एक तामप्र (विस व242) में पुरोहित 
पाल्हा, ज्योतिषी मशदेव, पचकुल महिदिग, सेठ साहुकारो, ग्राम निवासियों, 
अमात्या इत्यादि को भूभि दान की सूचना का उल्लेख हुआ है ।* बासवाड़ा 
से प्राप्त भोजदेव के दानपत्र (वि स 076) में भी राजकीय प्रधिकारियो, 
ब्राह्मणों तथा ग्रामनिवासिमों को सूचित किया गया है कि बटपद्कक ग्राम की 
00 निवतँन भूमि भाइल ब्राह्मण को दातस्वरूप प्रदान की गई है।" इससे 
कम से कम यह निष्कर्ष ती प्रवश्य निकाला जा सकता है बि राज्य ग्राम भूमि 
में सभी के हित को निहित मानता था। 


राजस्थान मे प्रभूत मात्रा मे उपलब्ध दान-शासनों का सम्बन्ध मन्दिरों 
और ब्राह्मणों को प्रदान की गई भूमि से है। ब्राह्मण श्रौर मन्दिर भूमि का 





। प्रल्तेकर, ए एस , प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, प्‌ 98-203 , 
सिह, भार सी पी , किगशिप इन नाएदेने इण्डिया, पृ 339-40, मैती, 
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038 राजस्थ्यन के भ्रभिनेखों वा सांस्य तिव प्रध्ययन 


उपभोग समुदाय बे नाम पर बरते थे । मन्दिरों में लढ़ाथा हुमा प्रसाद सभी 
भक्तजनों मे विरित विया जाता था? ग्वातियर से प्राप्त सातवी शवाब्दो 
के एवं प्रभिलेख से श्ञात होता है कि 2क्त नगर ने एक मन्दिर यो ऐसी भूमि 
दान में दी थी जिस पर राभी सगरबासियों या भ्रधिवार था ।? इसी प्रवार 
या सरेत प्रियोरनी प्रभिवेख हे भी मिलता है ॥ गोचर भूमि तथा जलाशयो 
पर सामुदायित प्रधिवारों वा स्पष्ट सबेत प्राचीन धर्मशास्त्रों मे मिलता है।* 


ऐतिहासिक वाल में, जब से सामाजिप जीवन में वैयक्तिक भावना मो 
प्रधावता दी जाने लगी तब से ही, राजा ने! भूमि-स्वामित्व के सिद्धास्त वे 
साध व्यक्तिगत स्वामित्व वा सिद्धान्त भो प्रतिपादित जिया जाने लगा । पूर्व 
मीमांसा' से ज्ञात हीता है मि राजा यज्ञ बे' पश्चात्‌ भूमि मे भतिरिक्त सभी 
बस्तुप्रो वा दान वर सकता था । दस प्रवार व्यवस्थाकारों में भूमि पर 
'राजा बे सावंभौम भ्रधिवार को परिस्तीमित मरने की भ्रवधारगा लोग पिय हो 
रहो थी। परवर्ती व्यवस्थागारों ने वेयत्तित सिद्धान्त पर विशेष बल 
दिया । ध्यातव्य है वि इसके साथ ही परम्परा भौर लोग मत की प्रतिष्ठा 
भी थनी रहो भोर राज्य (राजा) के भूमि-स्वामित्व घिद्धान्त मा भी परि- 
त्याग नहीं बर दिया गया । बौटिल्य ने राजकीय भूमि प्रौर प्रजा जनों की 
व्यक्तिगत भूमि में स्पध्टत भन्तर बिया है।? नारद फी व्यवस्थानुसार राजा 
को व्यक्तियों बे' गृह एव खेत के उपर स्वामित्व वी उपेक्षा नहीं बरनी चाहिये 
प्रन्यधा समाज मे प्र्यवस्था पल सकती है । विन्तु मेघातिथि? प्रभूति राजा 
वी ही भूमि वा स्वामी मानते हैं| परन्तु इससे उतका प्राशय राजा वी भूमि 
पर सामास्य अभुसत्ता से है भू-स्वामित्व से नही । साधारणतया खेत उस हृषि 
कर्मी कृपव बी सम्पत्ति माना जाता था जो उसमे उत्पादन बरता था। राजा 
सम्पूर्ण राज्य का रक्षय है प्रौर इसीलिए वह सम्पूर्ण राज्यान्तगंत भूमि वी 
रक्षा करता है । इस दायित्व के बदले म॑ उसे वर लगाने वा स्‍भधिकार माना 
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गया है। परम्तु इस श्रध्रिवार से राजा का इुषि भूमि पर स्वामित्य सिद्ध 
नही होता । राजा किसी विसान वी भूमि केवल कर ने देते वी स्थिति में हो 
छीन सकता था। प्रजा को भपनी भूमि बेचने, दान देसे तथा बज़्धक के झप 
मे रखते का अधिकार था। बौद्ध ग्रयधो मे श्ाऊ़पाली प्रौर प्रनायपिष्डब दारा 
बौद्ध सघ को भूमि दान दिये जाने वे उल्लेख मिलते हैं ।! हमारे अध्यपतवाल 
के थि स 227 के साण्डेराव से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात हाता है कि कुछ 
रघकारो ने एक 'हल' भूमि दान दी थी । रोपी से प्राप्त्वि स 059 के 
ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि चन्द्ग्रहण के अवसर पर महाराजाधिराण देव- 
राज ने ग्राऊरकाचाय को एक क्षेत्र दान में दिया था। इस क्षेत्र की सीमाय्रो 
पर वामन, पूर्णच दर, श्रीधर पश्रादि व्यक्तियों के खेत स्थित थे । इससे यह 
स्पष्ट होता है कि उनका भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व था ।* लेख में भूमि के 
व्यक्तिगत स्वामित्व को 'सत्व” (स्वत्व) वहा है ।* दुलंभराज चौलुबय के 
शासनकाल के वि स॒ 069 के जोधपुर ताम्रपश्न की सूचनानुमार तस्त्रपाल 
क्षेमराज ते भीनमाल मण्डल में स्थित क्षत्रियपद्र ग्राम ब्राह्मण नाणक को दान 
में दिया था यहे क्षेत्र क्षेमराज वी 'स्वभूमि' के भ्रन्तगेत था । इससे सकेतित 
है कि क्षेमराज वा उक्त ग्राम और भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व था ।£ वि 
स 982 ग्लौर 994 के पुष्कर अभिलेखा के भ्रनुसार भट्ट वे पुत्र महहण से 
एक खेत (द्ात क्षेत्र) खरीद कर विष्णु मन्दिर के निर्मित्त दान दिया था। 
इस दान की पुष्टि राजा दुर्गराज द्वारा की गयी थी ।९ कुछ इसी प्रकार का 
विवरण वि स 03 के सिहराज के यावला अभिलेश में भी प्राप्त 
होता है (/ इस अभिलेख में राजा दुर्ग राज झौर धन्य ॥0 व्यक्तियों ने मन्दिर 
के निमित्त भूमि दान स्वरूप दी थी जिसकी सम्पुष्टि भी दुर्गंगज द्वारा की 
गई थी । 
विचा राधीनकाल में ऐसे अनेक अभिलेख उपलब्ध है जिनमें राजा द्वारा 
ब्राह्मणा भ्रथवा देवालयो को सम्पूर्ण ग्रामदान में दिये जाने का उल्लेख है । 
परन्तु इससे यह प्रमाखित नहीं होता कि कृषि योग्य भूमि पर राज्य का 
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स्वामित्व था। दानपत्रो में विसानो को प्रपनी भूमि छोडने के भ्रादेश नहीं 
दिये गये थे । उनसे बेवल यह भ्रपेक्षित था कि वे राज्य के स्थान पर दान 
पाने बालो को कृषि कर भ्रादि तथा यथोचित सम्मान देंगे । वगरमा(भरतपुर) 
भ्रभिलेख में उन्तट का एक गाव पर भ्रधिवार होना निर्देशित है। इन 
उदाहरगो से वैयक्तिक भू-स्वामित्व प्रवधारणा थी समुचित सम्पुध्टि होती 
है । 

परन्तु इसके बावजूद भारतीय नरेशों वी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति ने भूमि 
पर उनके स्वत्व को निरन्तर सुदृढ़ किया | आपस्तम्ब वी व्यवस्थासुसतार भूमर्भ 
से प्राप्त सम्पत्ति पर राजा वा प्रधिकार होता है न कि खनक वा ।* कौटिल्य 
भी राजा के भूमि-स्वामित्व के पक्ष में है।* राज्य की झोर से व्यक्ति को 
क्षि बे लिए भूमि प्रदान की जाती थी | भली भाति दृषि न हो पाने की 
म्थिति में उस व्यक्ति से भूमि ले ली जाती थी। “प्रथंशास्त्र” के कथन पर 
टोवा करते हुए भट्टस्वामी ने मत व्यक्त क्या है कि राजा भूमि घोर जल 
दोनों का स्वामी है।/ मनु ने भूमि पर राजा के भ्रधिकार को ही मान्यता 
दी है | 'मानसोत्लास' के लेखक सोमेश्वर (2 वी शताब्दी) ने भी इसी 
प्रवार का विचार प्रकट किया है 0 'मनुस्मुति के टीकाकार मैघातिथि ने भी 
राजा मे भू-स्वामित्व को स्वीकार क्या है।” समय समय पर राजा द्वारा 
भूमि पर राजस्व लगाया जाता उसके भूमि पर सैद्धातिव स्वामित्व का प्रमाण 
है । राजा को भूमि को उपज का कुछ भाग प्राप्त करने का अ्रधिवार था । 
सम्पूर्ण राज्य का प्रभु (स्वामी) होने के कारण वह पअन्न, फल, पूल, वृक्ष, जल 
निधि इत्यादि लेने का प्रधिकारी था| इनके उत्पादको से वह श्रपना भाग 
प्रात करता था। विचाराधीनकाल के अभिलेखों में राजाओ्रो द्वारा 
ऐैेत, भूमिखण्ड तथा ग्राम ब्राह्मणों, मन्दिरो, पदाधिकारियों, सामन्‍्तो इत्यादि 
को प्रदान क्ये जाने के ग्रमाण मिलते हैं जो उसके भू-स्वामित्व के द्योतक है। 
वि. स.900 के प्रतिहार भोजदेव के दौलवपुरा ताम्र भ्भिलेख से विदित 
होता है कि वत्सराज ने धट्टहप,क के पितामह वासुदेव वो 'सिंव/ ग्राम का 
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प्राधिक ग्रवस्था 4 


छठा भाग भट्टविष्णु को दान में दिया था । इस दान बी अनुमति नागभद ने 
प्रदान की थी । भोजदेव के शासनकाल मे यह ग्राम राजकीय श्रधिकाराम्तर्गत 
था । ग्रतएव भट्टठृहर्पु क ने इसकी पुन प्राप्ति के लिए भोजदेव से प्रार्थता वी । 
ज्ीजदेव ने सम्पूर्ण बिपय वी जाच कराने के पश्चात भ्रपने माता पिता के 
पुष्य व यश की वृद्धि के लिए भट्टवासुदेव तथा भट्टविष्णु के वशजो को 
उक्त ग्राम दान दिये जाने के हेतु समुचित झ्रादेश दिये थं। इसकी सूचना 
ग्रामवासियों तथा सभी पडोसिया को दी गयी थी भौर उन्हें ग्रादेश दिया 
गया था कि वे 'स्तिव' थ्राम का राजस्व दान पाने बाणों का दें! विस 
003 के प्रतापगढ धरभिलेख? से ज्ञात होता है कि कमोजाधिपति महेन्द्रपाल 
ने धनशूर वी प्रार्थना पर खरपरद्रक नामक ग्राम के सभी राजवीय श्रधिकारों 
सहित पक्षिणीदैवी के मन्दिर वे निमित्त अपित किया था। इसकी सूचना 
ग्राम तथा आसपास के निवासिया को दी गई थी । इसी झ्रभिलिख वी सूचना- 
नुसार सामन्त इन्द्रराज की प्रार्थना पर महासामन्त दण्डनायक माधव ने 
धारापद्रक ग्राम साज सामान झौर पब्रनुधगी पदार्थों सहित महाकाली के 
उज्जैन नगरी स्थित मन्दिर को दान स्वरूप प्रदान किया था । इसकी सूचना 
सम्यन्धित ग्रामवासियों को दी गई थी ।7 विस 999 मे गुहिल शासक खुमाण 
के पुत्र भृतंपट्ट ने पपलासकूषिया ग्राम के निकट नन्‍्दया नदी वे किनारे एवं 
'बब्बूलिका' खेत अपने तथा श्पने पूर्वजो के पुण्य एवं यश मी वृद्धि हेतु 
इन्द्रादित्यदेव को प्रदान किया था ।! वि स 06 के राजौर प्रभिलेख” 
से जात होता है कि मथनदेव ने व्याग्रपाटक ग्राम को लच्दवेशवर महादेव के 
मन्दिर के तिर्वाह वे लिए इस मन्दिर की स्थापना के समय दान मे दिया था 
उमो समय ग्राम के साथ जुडी हुई गोचर भूमि, घास, वृक्ष इत्यादि पर भी 
मब्दिर के प्रधिकार वी घोषणा वी गई थी । ग्राम सम्बन्धी सभी प्रकार की 
पभ्राय-उद्रज्भ, भोग, खलभिक्षक, प्रस्थक, स्वन्धव', मरगण्यक दण्ड इत्यादि से 
प्राप्त प्राय-मन्दिर के ताल के धाषित बी गई थो। इसके प्रतिरिक्त इसमे 
पद़ौस के गुजरो द्वारा जोते गये खेत सम्मिलित क्ये गये थे + ग्राम मे चुंगी 
गौर बिक्री बर से प्राप्त भाय भी मन्दिर को प्रदान की गयी थो । 

विस )030 के हपं भमिलेख के प्रनुसार हपनाथ के मस्दिर या 
निर्माण चाहमान शासक विग्रहराज के समय हुप्रा । इस प्रभिलेप में मन्दिर 
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वे निर्वाह वे लिए प्रनेव ग्राम दान स्वरुप दिये जाने का उल्लेख है। नम 
झौर घोडो की बिक्री पर वर के रूप मे ली जाने वाली धन राशि भी मन्दिर 
को प्रपित वी गई थी । इसम सात दाताप्रो के नाम उत्वीषं है जिनमें एवं 
स्वय राजा है, दूसरा एवं पदाधिकारी धधक, भौर शेप पाघ राज परिवार 
के सदस्य त) 

विस 05] के बातेरा दानपत्र मे परमभट्टारव महाराजाधिराज 
परमेश्वर श्रीमूलराजदेव द्वारा भपने पूर्वजो के पुण्प भ्ौर यश प्रद्धि-हेतु सांचोर 
(ऱत्यपुर) मण्डलान्त्गंत वरणाव प्राम वे दान का विवरण प्राप्त होता है । 
यह दान ब्राह्मणों, राजपुरुषो तथा प्रन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को सम्बोधित 
बरते हुए वृक्षों, बाष्ठ, तृण (घास), जल पर प्रधिवार सहित दीर्पाचार्य 
नामव ब्राह्मण यो दिया गया था ।* 


दुर्लभराज चोलुबय वालोन वि से 069 के जोधपुर से प्राप्त ताम् 
पत्र मे भीनमाल मण्डल के प्रन्तगंत क्षत्रिययद सामब' गांव वो ब्राह्मण 
गोबिव्द के पुत्र नाणक को दिये जाने वा उल्लेख है | इस सम्बन्ध में ग्राम 
के सभो सम्भावित प्रधिकार दानभोगी को हशतान्तरित किये गये थे 
केल्हएदेव के वि स 223 के बाणनेरा दानशासन से विदित होता है 
कि उसने राजपुत्र श्रजयराज वी सम्पत्ति में से वृश्रो सहित एक कुश्ा 
नारायण नामक ब्राह्मण को दान दिया था। इस दानपन्र पर नाडोल 
के स्वामी बेल्हणदेव के हस्ताक्षर अक्ति है। ग्रजयराज ने भी एवं भ्रन्य 
छुआ इसी ब्राह्मण को देवोत्यान एकादशी के प्रवसर पर दिया था ॥4 

परमार नरेश घारावपं के थि से 237 के हाथल ताप्रपत्र मे 
साहिलवाडा प्राम की गोचर भूमि शंवधर्माचार्य भट्टारक बिसलउग्रदम वो 
बिना शुल्क पशु धरान के अधिकार प्रदान बरने वा उल्लेख है। इसके साथ 
ही उसे दो हलवाह भूमि तथा धान के खेत दान में दिये गये थे ।* कुछ इसी 
प्रकार की सूचना चौलुक्य द्वितीय भीमदेव के गुहिलवशी सामन्त प्रमृतपाल 
के वि स 242 के दान पत्र रो प्राप्त होती है। तदनुसार जल, नवनिधान 
और ग्न्य सम्पत्ति के साथ ग्ररहट एवं दो हलबाह भूमि दान में दी गई थी ।९ 
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प्राधिव अवस्था (43 


बारहवी शती के नाणा (मारवाड) ताज्रपत्र मे एफ महंत्त्वपूण सूचना 
प्रदान वी गई है शिससे राजा के भू-स्वामित्व के अतिरिक्त प्रजा पर भी 
स्वामित्व (अधिकार) होना प्रमाणित होता है। इस दाव शासन वे श्रनुसार 
नाडोत के चाहमान शासको ने त्रिपुस्पदेव चन्दलेश्वर और गौरो के मन्दिर 
म॑बुछध व्यक्तियों का भी दान के रूप मे प्रदान कर नियुक्त क्या था। 
उदाहरगाथ महाराजाधिराज रत्नपाल ने नोरिया नामक यक्ति को मन्दिर 
मे सेवाथ नियत किया था। इसी प्रकार सोहिया और आसाइच नामक दो 
कुएम्विक (गृहस्थ) कृपक मन्दिर के निमित्त नियुक्त किए गये थे। इन 
व्यक्तियों की गशाना भ्रद्धादासा म की जा सकती है । 


उपयुक्त प्रभिवेखा से स्पष्ट है कि राजा क भू-स्वामित्व सम्बन्धी प्रधि- 
बार प्रत्यन्त व्यापक थे । वहू अपने भ्रधिकार हस्तान्तरित भी कर सबता था। 
इससे यह भो सकतित है कि भूमि पर राजा का निर्बाध स्वामित्व था । इन 
प्रभिलेखो से स्पध्ट है कि राजा के भू-स्वामित्व भोर राज्य के भू-स्वामित्व मे 
स्पष्ट प्रत्तर था । राजा भूमिदान देते समय अपने तथा भपने पूर्वजों, (यथा 
माता-पिता) के पुण्य भ्ौर यश की कामना करता था, राज्य के कल्याण तथा 
यश वी नही । इसका प्रपिप्राय है वि राजा एक भू-स्वामी के रूपभ दान 
देता था। हमारे अध्ययतकाल म राजस्थान में सामन्‍्त प्रथा विकसित हो 
चुकी थी । व्यक्तिगत भ्रौर राजकीय भू-स्वामित्व सिद्धान्तो ने सामुदायिक 
भूस्वत्वों को निर्बंल बना दिया था । सामुदायिक भूमि को निजी सम्पत्ति के 
रूप मे परिवर्तित करने की प्रवृत्ति लोकप्रिय हो चलो थी। राजकीय पदा- 
धिकारियों को भो राज सेवा के बदले मे वेतन न देकर भूमि दी जाती थी। 
वे इसके उपयोग मे बहुत अशो तब स्वतन्त्र थे । वे भ्रपनी भूमि का कुछ भाग 
दान के रूप में भी दे सकते थे। यद्यपि इसके लिए कभी कभी उन्ह राजा स 
स्वीकृति प्राप्त करनी पढ़तो थी । राजा सर्वोच्च भू-पति था उसके अधीन 

भ्रन्य प्रतेक भूमिपति थे। इसे सामतीय विके द्वीररण की सन्ना दी जा 

मबती है। ,. 
नगर और प्राम 


बविचा संधीनकाव में राजस्थान के जनजीवन म युद्धो वा प्रमुप स्थाय था । 
राजा सामान्यतया मदत्त्ववाक्षी होते थे । उह राज्य विस्तार हतु युद्ध बरना 
पडता धा। राजा और राज्य बे लिए राजधानी (पुर, दुग) का अत्यधिक 
महृत्त्व घा । राजधानी राजनोतिब तथा सास्हृतिब जीवन या केन्द्र होती थी। 
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ऐसी स्थिति में राजधानी को भलरो भाति सुरक्षित रखने मे लिये समी उपयुक्त 
साधनों का उपयोग किया जाता था। सामान्यतः राजधानी एक ऐसे ऊचे 
स्थान पर बनाई जाती थी जहा से चारो भोर दूर तक देखा जा सके भौर 
जहा पर त्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध हो | राजधानी षी सुरक्षा के लिए 
उसमे दुर्ग वा निर्मास प्रावश्यव होता चा । नगर वे चारो भोर प्रानार 
निर्मित किया जाता था जिसमे बई विशाल द्वार होते थे। 'उपमितिभव 
प्रपच' वया के पनुसार नगर के घारो भोर एक प्रावार होता था। इसके 
धरे पानी से भरी हुई छाई होती थी इसम मकरादि हिंसवः जलचर रहते येए 
नगर मै व्यापारियों बे लिए बाजार तथा नागरिकों के रहने के लिए मवान 
होते थे । पर्याप्त जल वे लिए भील, तालाब, भौर बुप्ो वी व्यवस्था रहतो 
थी। 'पृथ्वोराजविजय' से भ्ात होता है वि भजमेर नगर चारो भोर से 
बादेदार वृक्षों व भाडियो से घिरा हुमा था तथा मन्दिरों, बवई म>्जिलो वाले 
सकानों, बावड़ियों, तालाबों भादि से सुशोभित था ।* 


उक्त विवरण की सम्पुष्दि प्रभ्लिखों से भी होती है ।वि स98 के 
घटियाला भभिलेख से ज्ञात होता है वि हरिचन्द्र के चार पुत्रों ने मिलकर 
माण्डव्यपुर (मण्डोर) दुर्ग का ऊचा प्राकार बनवाया था ।४* वैरिसिह ने शत्र प्रो 
द्वारा विनध्ट किए गए झाहड नगर के प्राकार वा पुनतिर्माण करवाया था। 
इसमें चतुर्दिक्‌ एक-एक द्वार को व्यवस्था थी ॥* बसनन्‍्तगढ़ (प्तिरोही) नी 
लाहुए बावडी प्रशस्ति (वि से 099) के भनुसार इस वापी का निर्माण 
लाहिणी के पुण्याथं करवाया गया था । उब्रत प्रशस्ति मे वटपुर नामव' नगर 
के निर्माणण का उल्लेख हुप्रा है जो सरोवरो, निवाप्तगृदो, राजप्राप्ताद, प्राकार, 
दुर्ग इत्यादि से युवत्त था। मगर में रहमे वाले ब्राह्मणों, सैनिकों भौर 
गशिका्रो इत्यादि के झ्लावासो का उल्लेख है ।* स्थापत्य ग्लौर भवन निर्माण 
में अ्रत्यधिव रुचि रखने वाले जालौर नरेश समरसिह ने क्नवाचल गढ़ के 
चतुदिक्‌ परकोटे का निर्माण कराया था 





। द्व॒ पृ 7, 05, 32, 385 साहित्य से प्राप्त सूचनायों को पुष्टि 
प्रजमेर, भ्रलवर, चाटमू इत्यादि नगरो बे भग्नावशेषों से भी होती है । 
पृथ्वी राजविजय, 5/9 
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नगर योजना के भ्रन्तर्गत दो बडो-बडी सडकों की व्यवस्था होती थी । 
इन्हें महाराज मार्ग कहा जाता था । यह परस्पर समकोण पर मिलती थी 4 
इनसे जुडी हुई छोटी-छोटी सड़कें भी होती थी जिन्हें “रध्य/ व 'महारथ्य! 
कहते थे । नगर ध्रौर उपनगर विभिन्न खण्डो में विभाजित थे जिन्हे सम्भवततः 
'पाट्क' की श्राष्या प्रदान की जातो थी । 'पाटका चतुष्क (चौकोर) तरिक 
(त्रिकोशाकार) श्राकार में बढे रहते थे। सड़को के घुमाव के लिए पर्याप्त 
स्थान रहता था । नगर में वाजारो की व्यवस्था थी | इन नगरो में घारिज्य- 
च्यवस्राय के लिए व्यापारी वर्ग सुदूर क्षैत्रो से भ्राते थे ।? नगर के उल्लेखनीय 
स्थलो में राजभवन, देवालय, सरोवर (वापी) कु" तथा उद्यान आदि होते 
थे ।* चाहमान भर्णोराज को पराजित करने के उपरान्त स्वदेश जाते समय 
चौलुक्य मरेश कुमारपाल शालिपुर से चित्तौड़ गया था। वह चित्तौड़ के 
राजप्रासाद, देवालयों, वापी, भील, उद्यानो और उपवनो से प्रत्यधिक प्रभा- 
वित हुआ्ना था । 


र/जस्थान के चित्तौड़, अ्रजमेर, जालौर, श्राबू, साम्भर, जैसलमेर, 
मण्डोर, भाहड़ इत्यादि राजधानी-नगर युन्दरता को इष्टि से ही नहीं, सुरक्षा 
की दृष्टि से भो उत्तम थे । दुर्गों को सुदद औौर सर्वेश्नाधन सम्पन्न बनाने का 
प्रयास किया जाता था । पानी की समुचित व्यवस्था के लिए तालाब, भौल 
व बुझो का निर्माएं क्या जाता था । चित्तौड मे राजा मानमोरोए्ँ में मान- 
सरोवर मामक सुन्दर सरोवर का निर्माण करवाया था। उस युग मे पानी 
की समुचित व्यवस्था करना राजा का दायित्व होता था। राजा लोग प्राय: 
राजधानी या तो किप्ती नदी के किनारे वनाते थे या फिर उप्तके तिकट किसी 
सरोवर का निर्माण करवाते थे। घाहमान शासक प्रजयराज ने 'प्रजममेर! 
(प्रजमेर) बसाया था । उसके पुत्र भ्रणोरिज ने वहा प्रानाप्तायर भोल का 
निर्माण करवाया था।? वि, सं. 2226 के बिजोलिया प्रभितेथ से ज्ञात 
होता है कि इसके झास पास का क्षेत्र उतमाद्री कहलाता था। सम्प्रत्ति, इसे 
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उपरमाल कहा जाता हैं | मेवाड का यह पूर्वी भाग उस समय भत्यन्त उपजाऊ 
घनधाम्य सम्प्स भोर वाशिज्य-व्यवसाय वा देन्द्र था! इस तथ्य वी पुष्टि 
सोमाली भपमिलेख से भी होती है । यहा 'वटनगर' से झ्ाये हुय व्यापारियों 
के प्रमुख जेन्तव ने प्ररण्यवासिनी देवी के भव्य मन्दिर वा निर्माण वरवाया 
था 


नगरो म विभिन्न जातियो तथा व्यवप्तायिकः श्रेणियों के लिए प्रृथक्‌ 
पृथक्‌ प्रावास खण्डो बी व्यवस्था वी जातो थी। तदर्थ ब्राह्मण, सैनिंत, 
स्वर्ण कार, कुम्भवार, नापित श्रमिव भादि वर्गों की पृथक्‌ पृथक्‌ बस्तिया 
रहती थी । मेवाड के गुहिल नरेश पद्म्तोह के वलकैश्वर महादेव के मन्दिर 
में लिखित भ्रभिल्लेख म तेलीवाड। का उल्लेख हुमा है।विस !490 के 
इगनौडा भ्रभिलेख+ से ज्ञात होता है कि विभिन्न जातियो के झावास पृथक्‌- 
पृथक्‌ मोहल्लो मे ये । ब्राह्मणों के क्षेत्र को प्राय बश्रह्मपुरी कहा जाता था। 
शूद्र, मछुएं, कसाई, वधिक इत्यादि निम्न जातिया नगर के परवोटे के बाहर 
रहती थी ।* नगर में विभिन्न वस्तुपो के क्रय विक्रय के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ 
धाजारो की व्यवस्था होती थी । पृथ्वोधनद्धचरित्र, सभाथ्र्‌ गार, वर्णसमुच्चय 
इत्यादि समसामयिव ग्रथों म॑ चोरासी प्रकार के बाजारों का वर्णन प्राप्त 
होता है । इसमें कुछ भत्युक्ति हो सकती है, परन्तु कपडा, फूल, फल, सब्जी, 
जवाहरात प्रादि के लिए पृथक्‌ बाजार होने की निश्चित सूचना उपलब्ध है। 
जौहूरो बाजार सामान्यत नगर के मध्य भाग मे स्थित होता था। कामा के 
विस 963 के भ्रभिलेज से ज्ञात होता है वि पशुओो के क्रय-विक्रय के लिए 
पृथक्‌ बाजार था जिसे 'क्म्बलीहाट! कहा जाता था । मण्डोर के शासक 
कवकुक' ने रोहिंसकूप (घटियाला) नगर मे तीनो वर्णों के रहने के लिए 
मवानों का निर्माण करवाया था भ्रोर तियमित बाजार की ध्यवस्था की थी । 
नगर मे सुदूर क्षेत्रों के व्यापारी बसाए गये थे ।7 जैप्ताकि सारण्श्वर प्रशस्ति 
से सकेतित है व्यावसायिक नगरो में समय समय पर निश्चित वार पश्ौर 
तिथियों को विशेष मेले तथा बाजार (हाट) लगाये जाते थे ४ 
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झाधिक अवस्था री 


विचाराधोनकाल में राजस्थान के नगरो को मूलत तीन वर्गोंमे 
विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग म ऐसे नगर थे जिनका राज- 
नीतिक महत्त्व था। इनका विकास राजधानियो, जिला प्रशासकीय केन्द्रो 
तथा महासामन्तो के कार्यालयों व तिवास स्थानों के रूप में हुआ था । 
इनवा सामरिक महत्त्व भी था। इनमें से कुछ नगर किलो के चारो ओर 
बच्ते हुए थे। चित्तौड, श्रजमेर, नाडोल, जालोर, साम्भर, पावू जैसलमेर, 
आ्राहुड, मण्डोर, शेरयढ नारायणा, माण्डलगढ, रणथम्भौर इत्यादि को 
गशना इस वर्ग मे कीजा सकती है। द्वितीय वर्ग के नगरो का महत्त्व 
प्राथिक दष्टि से था। हमारे भ्रध्ययनकाल मे राजस्थान में व्यापार वाशिज्य 
थो विशेष सुविधा प्रदान की जाती थी। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में 
प्राशावीत उन्नति हुई। प्राचीन मगर समृद्ध होने लगे तथा नग्रे नगरों का 
उदए हुए! । ऐसे नगर प्राय व्यप्पएरिक मार्ों श्लोर सदियों के किनारों पर 
भप्रबस्थित थे । पाली, चन्द्रादती, नरहड, भीवमाल, जालौर, नागदा, भ्राहुड, 
नागौर इत्यादि सम्‌द्ध व्यापारिक नगर ये । तोसरे बर्ग में उत नगरों की 
गणना थो जा सकतो है जो सास्कृतिक ह्यौर धार्मिक घटकों के कारण 
विवस्तित हुए थे। इनमे प्रति वर्ष हजार की स्या में तीर्थ यात्री भौर 
पर्यटक भ्राति थे ऐसे नगरो मे ब्राह्मणों को सख्या अपेक्षाइत अधिक रहती 
थी। भ्रजमेर नगर वी महत्ता पुष्कर तीर्थ के वाश्ण थी । साम्भर का महत्त्व 
देवयानी तीर्थ के कारए! था और आाहड की ख्याति गगोदभेदतीर्थ के कारण 
थी । नागदा नयर का महत्त्व एक्लिगजी के मन्दिर के साथ जुडा हुआ्रा था। 
श्रीमाल और वरमाण सूर्य मन्दिर के कारण प्रसिद्ध थे। इसी प्रकार हपेवाय 
बिजोलिया, मेनाल, वीसलपुर इत्यादि नगर प्रपने मॉत्दिरों और धामिक 
महत्व के कारण प्रसिद्ध थे। प्रोसिया, पालो, किराडू, खण्गेला, हस्सौर, 
साचोर, प्राहड, कोरट, श्रोमाल इत्यादि नगर जैंत धर्म के केन्द्र व तीर्थ थे । 
यहा जैन धर्म के भ्रनुयायियों वो स्या भ्रपेक्षया भ्रधिक थी ।! 


नगरो में मन्दिरो,? बाजार की दुकानो, राजभवनो, तालाबो, बावड़ियो 
कूप्रो व धन्य भवतों के निर्माण मे भ्रतेक श्रमिक और शिल्पियों को कार्य 
मिलता था । विशाल भवन व मदर निर्माण के पूर्व उनकी योजना भौर 


बन्््ज-++__+े7+तततलव..............ह.पहत00.0.00.. 
। नगर सम्बन्धो विशेष जानयारी के लिए द्व, जैन के सो > एन्डयेण्ट 


सिटीज एण्ड टाउन्स श्रॉफ राजस्थान, राम यू एन घिटी एण्ड 
पघ्विटी लाइफ । 


2. पारेणश्वर प्रशस्त से ज्ञात होता है कि सारणेश्वर मस्दिर वा निर्माण 
उत्तम सूत्रधार धघग्रट ने दिया था । 


हि 


48 राजस्थान दे प्रभिलेखों का सास्ह तिक प्रध्ययन 


प्रारूप तैयार क्ये जाते थे । इसके लिये विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों वी 
सेवाए प्राप्त की जाती थी । इस बग के लोग भ्रपना पेशा भानुवाशिक' रूपेण 
अपनाते थे ।! मन्दिरो भौर भवनो के विभिन्न स्तम्भो झौर प्राधारपट्टो को 
अलक्षत किया जाता था | दरवाज़ो बी चौथटों को भी विभिन्न प्रकार वे 
पशुपक्षियों क्‍ग्लरौर बेल बूटो से सजाया जाता था। निर्माण कार्यों में पर्यातत 
घन व्यय क्या जाता था । मन्दिरो म॑ स्‍प्राराधना भौर धामोद के लिए सगीत 
ग्रोष्ठियों का झ्रायोजन होता था । यह कार्य प्रमदकुला द्वारा सम्पन्त किया 
जाता था ।* इनरे साथ वाद्य वादक भी रहते थे 5 प्राय प्रत्येत से दो 
चार प्रमदांग्रो वा सम्बन्ध रहता था।* विश्येप अवसरों पर मन्दिरों भे 
उत्सवा का प्रायोजन होता था। ऐसे प्रवसरो पर सभी प्रमदाए एक्प्र वी 
जाता थी । सभी वर्गों के लोग साजसज्जा वे साथ इसमें सम्मिलित होते थे ।6 


मुर्य उद्योग धन्धे 

हमारे भ्रध्यपनकाल मे जनता के जीविकोपाजंन या प्रधान साधन पूर्ववत्‌ 
कृषि कम ही था । क्षपि द्वारा मुख्यतः गे, बाजरा, ज्वार, मोठ, मूंग, चना 
हिल भादि वा उत्पादन होता घा । कई स्थाना पर वर्ष में दो फसछें भी 
होती थी । फलोदी से प्राप्त वि स 236 के एक अभिलेख में सियालु तथा 
उतालु नामक फ़्सवों का उल्लेख हुआ है ।£ बीजापुर से प्राप्त राष्ट्रकूट 
शासक धवल के वि स 053 के प्रभिलेख म प्र०्येक प्ररघट्ट से एक क्‍प्ाढ़क 
गेह तथा जो झोर मू ग, दाल, इत्यादि वे प्रत्येक द्रोण पर एक माणक कर 
लिये जाने वा उल्लेख हुभा है ।? भ्रश्वराज के विस १67 के सेवाडी 
अभिलेख म॑ पद्माडा, भेद्रचा, छेछडिया व॑ भद॒दडी ग्रामो मे श्थित प्रत्येक रहट 
से एक हाटक जो प्रदान किये जाने का उल्लेख है ।? केल्हएदेव के वि स 
233 के लालराई से श्रास्त अभिलेख में श्री शातिनाथदेव की यात्रा-उत्सव 





। विजौलिया के जैत मन्दिर का सूत्रधार माहणक था, जो हरसिंग तथा 
प्राहलण सूत्रधार का वशज था । 

इ श्राई, [], पू 26 

वही । 

इू झाई , 33, पू 240 

बही, ), पृ 27 

जे पी ए एस बी, 2, पू 93 

इन. आई , , पृ 20 

वही, पू 28 


90० नय ० ७ + ७ ६3 


बम 5. हा 
मारी किया ४ रे 5 7 पेडोव 

श्राविक प्रवक्ता. ४ 7. 49 
के मिमित्त सदियाठव ग्राम के उरहारि रहट से एक हाठक जौ प्रदान किये 
जाने का उल्लेख हुआ है ४ कपास के विस्तृत्त चेतों का वर्णन 'श्र गा रसस्जरी- 
कमा! में हुआ है ।* 


राजस्थान के उद्योगों मे तेल, नमक, गुड, शवकर इत्यादि का उत्पादन 
सम्मिलित था। साम्भर, डीडवाना और पचपद्रा की कीलों से भारी मात्रा 
मे ममक का उत्पादन होता था। वि स. )030 को हपंताथ प्रशस्ति 
मे नमक के प्रत्येक कूटक पर भन्दिर के तिमित्त एक विशोषक दिये जासे 
का उल्लेख हुमा है * झनेक अभिलेखो मे 'घाणक' का उल्लेख मिलता है 
रायपाल के विस, 89 के नाडलाई श्रभिलेख में दान विवरण भे भ्रादेश 
दिया गया है कि श्रति धाणक से दो पल्लिका तेल नाडलाई प्रोर बाहर से 
आये जैन सन्‍तो को प्रदात किया जाय ४ इसी स्थान के एक भन्य भ्रभिलेख 
में रायपाल के एक राउत राजदेव द्वारा रय यात्रा उत्सव पर एक घाणक 
से दो पह्लिका तेल दिये जाने का पश्रादेश है।? “श्रृगारमन्जरीकथा' में 
गन्ने के बऐे-बडे खेतों का वर्णन हुआ्रा है।” राजस्थान के मालवा क्षेत्र वी 


सीमा से लगे भाग में गन्ने का उत्पादन होता था। इससे शवकर व गुड 
बनाये जाते थे * 


राजस्थान की प्राकृतिक सम्पदा और खाने श्रत्यग्त प्राचीतकाल से 
प्रसिद्ध है। “जावर” के निकट भ्ररण्यगिरि में ताम्वे भौर जस्ते की खाने 
थी।* देश के विशिन्न क्षेत्रों से व्यापारियों का यहा बसना इस क्षेत्र का 





3. चही, पृ. 49 
2. श्रृगारमस्मरोवधा, पू 67-68 । इससे स्पष्ट है कि राजस्यान के कुछ 
भागों में कपास की खेती होती थी 


* इभ्ाई, 2, पृ. 72]-22 

(प) बोजापुर भभिलेख, वि.स्त. 053, ह.प्राई.. ] 0, पृ. 20 

(थ) नाडताई के भादिनाथ मन्दिर वा प्रभिलेख, वि.स. 8, नाहर 
जैसे.स., , पृ. 282 

(स) चित्तौड़ वा भभिलेख, वि.सं. ३ 207, इ.भाई., 2, पृ. 42६ 

(द) गरुहेल प्मस्तिह दा प्रभिलेय, वि.से, 242 

है. इप्ाई, |, पृ, 35 

6. बहा, पु. 4] 

शुगा[रमन्जरोक्चा, पृ. 67-68 

इ.धाई., 20, पृ. 97-99 
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450 राजस्थान के अभिलेखो का सास्कृतिक भप्रध्ययन 


समृद्धि तथा खनन-उद्योग के महत्त्व का परिचायक है। मेवाड के माण्डलगढ 
क्षेत्र, जालौर प्रौर सोजत की खानो से जस्ता भौर ताम्बा निकाला जाता 
था 7! विस 053 के हस्तिकुण्डी श्रभिलेख मे ताम्बे के भार पर 0 पल 
राजकीय कर लिये जाते का उल्लेख है। इससे ताम्बे के उत्पादन वा ज्ञान 
होता है ।? धातुओं के अतिरिक्त सगमरमर का व्यावसायिक महत्त्व था। 
राजस्थान के मकराता क्षेत्र का सगमरमर सम्पूर्ण भारत मे प्रसिद्ध था। उस 
समय के भवनों म॑ मकराना के संगमरमर, जैसलमेर के पत्थर ग्लरौर लाल 
पत्थर का प्रधिक प्रयोग किया गया है।र 


कृषि के भतिरिक्त पशुपालन श्रन्य प्रमुख उद्योग था। कुछ गभिलेखो 
में शासको द्वारा चरागाह के लिए भूमि दान का उल्लेख हुमा है। परमारो 
की आाबू शाखा के शासक घाराबष के विस 4237 के हाथल ताम्रपन्न मे 
गोचर' का उल्लेख हुआ्ना है जो स्पष्टत चरागाह का द्योतक है ।* पशुपालन 
से भावों में दूध, धी, ऊन (यथा भेड, बकरी झ्लौर ऊट के वाल) इत्यादि 
वा उत्पादन होता था । श्रभिलेखो मे सूत व्यापार, बुनकरो और कपडा उद्योग 
का भी उल्लेख हुआ है ।? इस युग मे स्वर्णाभूषणो का व्यापक प्रचलम था, 
अत इनका निर्माण प्रचुर मात्रा मं होता था। इसके प्रमाण साहित्यिक 
उल्लेखा शौर मूर्ति निर्माखकला से प्राप्त होते हैं । स्त्री पुरुष दोनो हो 
प्राभूषण धारण करते थे। स्वर्णकार प्रत्पन्त कुशल भौर दक्ष होते ये । 
कल्याणुपुर से प्राप्त सातवी शताब्दी के अभिलेख का उत्कीर्णकर्त्ता 
नागावित्य”ः विस 840 के तासी से प्राप्त श्रभिलिख का उत्कीर्णक 
माहर, विस 928 के घटियाला अभिलेख? का उत्कीर्णक कृष्णेश्वर झादि 
स्वर्णक/₹ थे। मण्डोर से प्राप्त 2वी शताब्दी के एक अभिलेख मे स्वर्णकार 
शब्द छत्कीर्णक प्रतीत होता है ।* 





! झ्ोभा, जोधपुर राज्य का इतिहास, |, पृ 8 

2 इश्नाई, 70, पृ 7-20 

3 राग्रूए,प्‌ृ 49 

4. आाहड के विष्णु मस्दिर में कुछ फुल्क ऐसे है जि प्रर ग्रगर, भेत्त इत्यादि 
पशुओं को उत्कोर्ण किया गया है। 

$ झाईए, वर्ष 94, प्‌ 93-94 

6, प्रचौडा, पृ 299 

7 इच्चई, 35, पृ 58 

8 बहा, 36, यू 49 

9 बही, 9, प्‌ 280 

0 आा से एन रि, 909-40, 2, प्‌ 402 


प्राथिक अवस्था 5 


लोहे की वस्तुए बनाने वाले को 'लुहार” कहा जाता था। लोह कर्मी 
अस्त्र शस्त्र, कृषि सम्बन्धी उपकरण और भवन निर्माण के काम झाने वाली 
बस्तुओ इत्यादि का निर्माण करते थे ।* 


मिट्टी के बतंनो का निर्माण करने वाले 'कुम्हार! कहलाते थे। विस. 
053 के हस्तिकुण्डी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुम्द्ारो के व्यवसाय पर 
क्षी कर लगता था ।* फूलों शौर मालाझो का व्यापार करने वाले मालियो 
का व्यवस्ताय समुन्नत स्थिति से था। सारणेश्वर प्रशस्ति में मन्दिरों के 
तिमित्त मालियो से प्रतिदिन एक माला लिये जाने का आदेश दिया गया है ।£ 


सिंचाई व्यवस्था 


हमारे अ्रध्ययनकाल में भूमि की सिंचाई यद्यपि सामान्यतया वर्षा से होती 
थी तथापि राज्य द्वारा भी पिचाई के कृत्रिम साधनों द्वारा भूमि की उ्वरता 
बढाने के उपाय किये जाते थे ५ प्राचीनकाल से ही भारतीय शासक नहर, 
तालाब, कुएं, ब्रावडिया, जलाशय इत्यादि के निर्माण का दायित्व वहन करते 
थे । महाक्षत्रप प्रथम रुद्रदामा की जूनागढ़ प्रशस्ति ([50 ई ) से ज्ञात हीता 
है कि मौर्य सम्राटु चल्द्रगुप्त ने गिरनगर में एवं मोल का निर्माण करवाया 
था ।* उससे श्रशोक ने नहरें निक्लवायी थी तथा बाद मे रुद्रदामा5 तथा ग्रुप 
सम्राट्‌ स्कन्दगुप्त! द्वारा इस भोल का पुननिर्माण कराया गया था। हाथी- 
गुम्फा प्रभिलेख? से ज्ञात होता है कि वलिगाधिराज खारवेल ने प्रपने राज्या- 


भव फे पाचवें बप प्रजाहितायें राजघानी तक जलवाहक नहर निर्मित 
कराने का यश प्राप्त क्या था । 


इस भ्रवार के उदाहरण राजस्थान से भी प्राप्त हैं । चितोड़ के शासक 
मानमोरी ने चित्तौड में 'मानसरोवर' नामक सुन्दर झील का निर्माण 


. 





भाहड ग्राम के 0 वी शताब्दी के विष्णु मन्दिर (सम्प्रति मीरा मन्दिर) 
फे गर्भगह के पीछे की एक चित्रावलो में कुछ लघु फ्लक उत्कोण हैं, 


जिनम से एवं में लोहार को बार्य बरते हुए दिखलाया गया है। वरदा, 
3, 3, पृ. 43 


यही 

इ प्राई, 0, पू 7-20 
बी. घाई., 2, पू. 67-68 
इ झाई., 8, पृ. 42 

* वही ॥ 

7. वापस, 3, पृ, 50 

8. इ. धराई., 20, पृ. 72 


कछ्मी 
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करवाया थां। चाहमान शासक श्रणोराज ने भजमेर मे 'श्राप्नारागर! वा 
निर्माण करवाया या । चाहमान वीसलदेव को “विशादसर! नामक सरोवर 
के निर्माण का श्रेय प्राप्त है । भोज परमार ने वित्तौड़ के निवट 'भोजसर' 
का निर्मागा करवाया था ।£ भ्रावू शाखा के परमार शासक पूर्णपाल की बहिन 
लाहिनी ने एक बावडी (वापी) का निर्माण करवाया था [7 विस 282 
के थवराडा अभिलेख में महाराजपुत्र ग्रनगपाल द्वारा एक छोटी तलाई के 
निज्रटवर्ती खेत को दान दिये जाने वा उल्लेख हुआ है ।१ इससे स्पष्ट है कि 
राजा लोग सिचाई युक्त भूमि का दान भी करते थे | भ्भिलेखों मे “रहट” पर 
कर लगाने का वर्णन मिलता हैं। बाली पाषाण प्रभिलेष (वि स 200) 
में देवी पूजन निमित्त प्रत्येक रहट' से एक द्रम्म कर लिये जाने वा भादेश 
दिया गया है ।? स्पपष्टत “रहट' जैसे इृत्रिम साधन भी सिंचाई बे लिए 
प्रयुक्त किए जाते थे ।९ 

राजाप्रो का प्रनुकरण करते हुए सामन्‍्त, गण्यमानजन तथा सर्वेसामास्य 
लोग भी इस प्रकार के निर्माण वार्यों म रुचि लेते थे। मण्डोर की एक 
बावडी से प्राप्त वि स 742 के अ्रभिलेख से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण 
चाएक के पुत्र मावू ने इस बावडी का निर्माण करवाया था ।? भदुण्ड से 
प्राप्त वि स 02 के अभिलख की सूचनानुसार 22 ब्राह्मणों तथा एवं 
क्षत्रिय द्वारा भूण्डिपद्र नामक गांव म एक वावडी का निर्माण कराया गया 
था ।? फालरापाटन से प्राप्त वि स 43 के भ्रभिलेख से स्पष्ट है वि 
तेली पटेल ने एक वापी का निर्माण बरवाया था। वि से 234 के 





टॉड, एनाल्‍्स एण्ड एण्टिक्वीटीज श्रॉफ राजस्थान, , पृ 625 
पृथ्वीराजविजय, 6, श्लोक 2]-25 

वही, भ्रादि पद, श्लोक 364 

इ श्राई, 24, पृ 37 

वही, 9, पृ 4] 

झ्राई ए,4, पृ 225 

इ झ्ाई , !] पृ 32 


रहटो के चित्र भित्तियों पर प्राप्त हुए हैं। एक “रहट' चित्र मण्डोर से 

प्राप्त हुम्आा है । दूसरा “रहट चित्र सादडी के जोग्रेश्वर मन्दिर की छत 

पर उत्कीर्ण है । द" मरू भारती, 7968, पृ ॥-3 

9 एडमिनिस्ट्रेंटिव रिपोर्ट पब्रॉफ झावयोलोजिकल डिपार्टमेण्ट, जोधपुर, 
934, पृ 5 

]0 जे वी बी आर ए एस, 23, पृ 78 

॥! जे आर ए. एस वी (न्यू सी), 0, पू 24-243 
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बाइले श्रभिलेख में कहा गया है कि कौशिक गोत्रीय यशोराज के पुत्र भयवा 


पौत द्वारा अपने व्यापार से उपाजित घन से एक बावड़ी का निर्माण 
करवाया गया था 


व्यापार 


आलोच्यकाल में राजस्थात के बडे नगर तथा राजधानिया प्रायः व्यापा- 
रिक केन्द्र भी थी ! गुहिल शासक शीलादित्य के शासनकाल मे मेवाड एक 
प्रमुख व्यापारिक केन्द्र था | साम्भोली अभिलेख से ज्ञात होता है कि यहा 
बटमगर से भाए हुए महाजन व्यापार करने के लिए स्थायी रूप से बस गये ।* 
प्रतिह्वर शासक कवकुक के शासनकाल में रोहिसकूप (धटियाला) पश्चिमी 
राजस्थान के व्यापार वाशिज्य का प्रमुख केद्र था। घटियाला से प्राप्त वि. 
स 98 के अभिलेख में कहा गया है कि इस नगर मे मरू, माण्ड, बल्ल, 
तमणी, पग्रज्ज व गुर्जरत्रा के व्यापारी आकर बस गये थे |? उनके लिए विशेष 
बाजार का प्रवन्ध किया गया था और तत्कालीन नरेश ने रवय इस काय॑े में 
रुचि ली थी। सारणेश्वर प्रशस्ति से स्पष्ट है कि इस समय झाहड एक 
सम्पन्न तथा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र था। यहा कर्माटव, मध्यप्रदेश, लाठ 
तथा टवक जैसे सुदूर प्रदेशों के व्यापारी आकर स्थायी रूप से बस गये थे। 
यहां विभिनत व्यावसायिक वर्गों के लोग यथा हलवाई, तेली, मालो, फल 
बिक ता इत्यादि रहते थे (। वि स. 36 के प्रथूर्णा भ्रभिलेख के भ्रतुतार 
परमार शासन वाल मे पअथूर्णा नगर वाशिज्य व्यवप्ताय का एक प्रमुख केन्द्र 
था ।* पठनारायण भभिलेख से ज्ञात होता है कि चद्रावती व्यापारिक केन्द्र 


के रूप मे विख्यात था ।* जूना के झ्ादिनाथ मन्दिर अभिलेख से जूता का 
एक व्यापारिक कैन्द्र होना प्रमाणित है।? 


हमारे भ्रध्ययनकाल मे राजस्थान के व्यापारी व्यापार हेतु देश के विभिन्न 


भागों मे जाते थे तथा भारत के अन्य क्षेत्रों के व्यापारी राजस्थान में भाते 


थे। बाजारो मे गेहू, ज्वार, जो, मु ग, गुड, कपास, नारियल, सुपारी, पान, 





]. मरू भारती, 2, 3, पृ 2 

2 ना. प्र, प. !, पृ. 3]-24 
3. इ श्राई., 9, पृ. 277-79 
4. वो. झाई., 2, पृ. 67-68 

5. इ. भाई , 4, पु. 297 

6. भ्राई. ए., 45, पृ. 77 

7. बाहर, जै. ले. स., 3. पृ. 344 


- 
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सूत, मजिष्ठ, विराना, नमक, घोड़े इत्यादि व्यापारिव वस्तुगों का क्रय 
विक्रय होता था । हस्तिकुण्डो अभिलेय से ज्ञात होता है विः प्रमुख व्यापारिक 
बस्तुप्नो मे सूतो कपडे, ताम्वा, केसर, गेहू, जौ नमव इत्यादि थे जिनके क्रय 
विक्रय पर राज्य कर वसूल वरता था 7 वि स (36 वे श्रयूर्णा नगर 
अभिलेख से भ्रयूर्णा नगर वी उन्नतशील ब्यापारिक स्थिति वा ग्राप्ास श्राप्त 
होता है । यहा दैनिक उपयोग वी वस्तुम्रो का व्यापार होता था । उदाहेर- 
खाये द्वाद्यान, सूत, रुई, वपडा, ममक, शवकर, गुड, नारियल, सुपारी व 
बर्तन, तेल इत्यादि /? मजिष्ठ बगाल से प्रायातित होऊर प्रधूर्णा मे बिकता 
था वि स 202 के नाडलाई से प्राप्त रायपाल वे अभिलेख मे॑ विरामा 
व्यापार का विवरण प्राप्त होता है ।* घोड़े का व्यापार भी समुन्नत स्थिति 
में था। प्रश्व व्यापार की सूचना थि स 200 के बाली से प्राप्त 
अभिलेख मे दी गई है ।* इस अभिलेख मे प्रति घोड़े के विक्रय पर एंक द्वम्म 
देवी को, दो द्वम्म थमिल निवासो चोहडी के पुत्र गल्पल्यादिया को, एक 
द्रम्म मोहण के वाल्हएण व गारवाट नामक पुत्रो को तथा एक द्रम्म बूटा को 
दानस्वरूप दिये जाने का उल्लेख है / साहित्यिक स्रोतों से भी ज्ञात होता 
है कि घोडे विदेशों से मगाये जाते थे । “उपमितिभवप्रपचक्था” में वाल्लीकी 
और तुर्की घोडो को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है ।? जब बब्तियार खलजी श्रपने 
8 घुडसवारो सहित नदिया नगर मे प्रविष्ट हुप्ना तो नागरिकों ने उसे 
धोडो का ध्यापारी ही समझा था! इससे स्पप्ट है कि उस समय विदेशी 
व्यापारियों द्वारा भारत मे प्रश्व व्यापाराथ प्रावागमन एव सामान्य बात 
थी।* ]वी व 2वी शत्ती में प्रजमेर मे मुसलमान व्यापारियों के निवास 
का प्रमाण मिलता है ।? इस युग भ घोडे सैनिक प्रभियानों के लिए ही 
सही बरन्‌ व्यापारिक प्रयोजनो के लिये भी भत्यन्त महत्वपूर्ण हो गये थे । 
व्यापारिक वस्तुओं के बेचने भौर खरीदने की व्यवस्या मण्डियों मे होती 


थी। तत्सस्वस्धी क्रय विक्रम की देखभाल स्वय व्यापारियों का मण्डल 
करता था । 


. इ पश्राई, 0, पृ 7-20 

चही, 4, पू 297 

चही । 

चही, , पू 42 

बही, पृ 32 

चही 

उपमितिभवश्रपचकथा, पू 474 

इलियट एण्ड डाउसन, 2, पृ, 308-9 

इण्डियन कल्चर, पृ , 205, टाइटस, इण्डियन इस्लाम, पू 43 
0. इ आई , 4, पृ २95 
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प्रायः शासक व्यापार की वृद्धि को ध्यान मे रखते हुए बाजारों शौर 
सड़कों का निर्माण कराते थे । वि स 98 के घटियाला अभिलेख से ज्ञात 
होता है कि प्रतिहार शासक क्वकुक ने तोता वर्णों के रहते के लिए मबान 
और सहकों इत्यादि का निर्माण करवाया था। उसने तीनो वर्णों के लिए 
उद्योग घन्धो की व्यवस्था भी की थी । मार्ग में व्यापारियों तथा यात्रियों 
की सुविधा के लिये सडको के किनारे वृक्ष लगवाते तथा पानी के लिए कुए 
खुदवाए जाते थे। इस समय यद्यपि व्यापारिक वर्ग के रूप में वेश्यो की 
प्रसिद्धि थी परन्तु भ्रब उनके परम्परागत व्यवसाय कृषि श्रौर पशुपालन 
शने शर्त शूद्रो द्वारा भी अपनाये जा रह थे । इस विपय पर विस्तार से 
विचार 'प्तामाजिक जीवन! विधयक प्रकरण मे किया गया है । 


वाशिज्य हेतु व्यापारी लोग यातायात के विविध साधनों का प्रयोग 
वरते थे । सामान का स्थानान्तरण हाथियों, घोडो, ऊटठो, वे लगाडियो 
झ्रादि के माध्यम से होता था। अपने राज्य की सीमा से ग्ुुजरने वाली 
व्यापारिवा वस्तुप्रो पर शास्तकों द्वारा मार्गों पर 'चुगी” वसूल की जाती 
थी। बयाना के एक भ्रभिलेख से ज्ञात होता है कि शुरसेन राजवश की 
दिसो महिला ने भगवान्‌ विष्णु के मन्दिर के निभित्त एक गाव दान स्वरूप 
प्रदान किया था। उस मन्दिर की व्यवस्था हेतु उसके मार्ग से गुजरने वाले 
ध्यापारिब माल से लदे प्रत्येक घो् पर चु गी वसूल की जाती थी । जोधपुर 
राज्यान्तगंत एवं मन्दिर को यह भ्रधिकार प्रदान किया गया था कि वह स्व 
क्षेत्र से गुजरने वाले ऐसे प्रत्येक कारवा से, जिसमे 0 से श्रधिक ऊट भौर 20 
से प्रधिव बैल हो, एक एक पैला कर स्वरूप वसूल करे 7 भाहड के नरवाहन 
में यराह मन्दिर के निर्वाह के लिए मार्ग से गुजरने वाले व्यापारिब' 
वस्तुम्ो से लदे प्रत्येश” हाथी पर एक द्रम्म, घोड़े पर दो रूपक, सौग 


वाले जानवरों पर एक एक द्रम्म वा चालीसवा भाग कर स्वरूप लेने की 
ध्यवस्था बी थी 


साद्याप्त तथा प्न्यान्य पदार्थों के सग्रह के लिए भष्डार गहो का निर्माण 

किया जाता था। इस प्रवार के प्रश्नागारो वा उल्लेय कोटा जिले से 
२ क-++ननरनन 3 तन नम नल ५ ++ ८३२० ०+-- ८5 2 5 
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# ० के 


१56 राजस्थान बे श्रभिलेखो वा सास्द्ृतिव' अध्ययन 


शेश्गढ से प्राप्त विस 074 के अभिलेख मे हुमा है /! इस प्रभिलेख मे 
प्रयुक्त 'पत्लसाला' वा दर्य सम्मवत श्रन्न भण्डार गृह है 77 


हमारे भ्रष्ययनकाल मे वारिज्य व्यवसाय श्रमुखतया स्थल मार्ग से 
होता था । व्यापार के हेतु एक स्थान से दुसरे स्थान के लिए श्यापारित 
साथवाह (काफिले) जाया करते ये। सामन्तसिह के जूना से प्राप्त एव 
अभिलेख मे एक जैन मन्दिर की प्रनुदान स्वरूप यह ब्रधिकार दिया गया था 
कि स्वक्षेत्र से भाने जाने वाले ऐसे प्रत्येश साथंवाह से, जिसमे 0 से भ्रधिक 
ऊट प्रौर 20 पे भ्रधिक बैल हो, एक पैला वसूल परें । क्‍ग्रावायमन-साधनों 
को समुचित व्यवस्था वे अभाव में यात्राएं कष्टप्रद होती थी। शासकों 
द्वारा जितनी तत्परता वराधान श्रौर कर बधूल करने मे दिखाई जाती थी 
उतनी यात्रियों भौर सा्थवाहो को सुरक्षा भर सुविधा प्रदान करने में नहीं 
दिखाई जाती थी ! दस्मुम्ो, घुटेरो भौर प्रपराधियों का भय प्राय बना 
रहता था | भोल, मीना एवं मेड इत्यादि प्रपराधकर्मी जन सहंज व्यापार 
के मार्ग में बाधक थे । 'वामनपुराण' से ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र जाते समय 
शाकल के वेशपरों वो राजस्थान के रेग्रिस्तान में लुट लिया गया था। 
'कुव भयमाला' के अनुसार साथंवाह प्रपने साथ पर्याप्त सख्या में भ्रस्त्र शस्त्रो 
से सुसज्जित सेतिको को ले जाते थे जो ढाकुप्रो (दस्युओं) से उनकी भौर 
उनके माल कौ रक्षा वरते थे। सामन्तों द्वारा भो साथंगाहों वे तूठे जाने के 
उदाहरण प्राप्त होते हैं । चाहमानो को नाडोल शाखा के सस्थापक लक्ष्मण ने 
अपना स्वतम्त्र राज्य स्थापित करने से पूर्व व्यापारिक कारवाप्तों के घोडे 
तथा श्रन्य सामान लूटे थे।£ सुलेमान सोदागर के प्नुसार भारत का कोई 
भाग डाकुप्ों श्रौर लुटेरो से सुरक्षित नही था कतिपय नरेशों ने इस 
अस्ुविधा भ्ौर प्रव्यवस्था को गम्भीरतापूर्वक लिया पश्लौर व्यापारियों को 
सुरक्षा तथा सुविधा प्रदात करने के लिए प्रशासनिक उपाय किये। ग्राम स्तर 
पर “मण्डलों” की व्यवस्था की गई। उदाहरणार्थ चाहमान रायपाल के 
शासनकाल में घालोंप ग्राम की झ्राठ वाड्ों (खण्डो) में विभक्त कर प्रत्येक 
बार्ड से दो-दो मण्डलो के लिए ब्राह्मणों का चयन किया गया ! इन प्रति* 
निधियो के मण्डल का मध्यक पीपलवाडा से निर्वाचित देवाइच को नियुक्त 
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क्या गया । मण्डल के निर्णय के अनुसार भाट, भट्ट पुत्र, दौवारिक, सावंटिक 
वशिज्जारक ग्रादि द्वारा यदि कोई माल खो जाता था अथवा उनसे कोई 
मात छोन लिया जाता था तो उसका पता उक्त मण्डल द्वारा लगाया जाता 
घा। शान्ति भौर सुरक्षा के लिये शासक भी थोडे बहुत तो प्रबललथील 
रहते ही थे । यथा प्रतिहार शासक कवकुक के शासनकाल में आभीरो के 
ऊपद्रवों के परिणामस्वरूप रोहिसकूप (घंटियाला) उजडने लगा था ! परन्तु 
कबकुक ने उन्हे परास्त कर थ्यवस्या स्थापित की और वहा बाजार का प्रबन्ध 
किया । शाति तथा व्यवस्था स्थापित हो जाने से वहा पुत्र चारो भ्रोर से 
व्यापारियों का झ्राना प्रारम्भ हो गया ।* 


यद्यपि साहित्यिक से सामुद्रिक मार्ग द्वारा व्यापार वाणिज्य के प्रमाण 
उपलब्ध होते हैं? तथापि भ्रभिलेखो में इसकी चर्चा नहीं मिलती। जैन 
साहित्य मे जल मार्म से व्यवसाय के विवरण प्राप्त होते हैं। इनमे समुद्र की 
लहरो को भयानकता एवं जहाजो के टूटने श्रादि का वर्णन किया गया है।' 
'समराइच्चकहा' के उल्लेखानुप्तार व्यापारो लोग विदेशों के लिये ममन करते 
समय श्रपने इस निर्णय बी उद्घोषणा ढोल पीट कर करते थे भौर अ्रपन 
साथ चलने के लिए प्रम्य व्यापारियों का ग्राह्मात करते थे। उनके साश् 
विभिन्न व्यापारी अपनो वस्तुम्रो सह्ित प्राप्रः सम्मिलित हो जाते ये ।* साहित 
में भूपरिक (सोपारा) एवं ताम्रलिपति (तामलुक) बन्दरगाहों का उल्लेख 
जहाँ से व्यापारी वाशिज्य-व्यवसाय के लिए स्वर्णद्रोप, वरवरकुल, चीन 


जावा झादि फी यात्राएं करते थे | इसी प्रकार सामान से भरे जलयान प्ररः 
देशों को भी जाते थे ।१ 
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58 राजस्थान वे अभिलेयों वा साठ तिव' भ्रध्ययन 
श्रेणियाँ 

प्राचीन भारत मे व्यापार-वाशिज्य भौर उद्योगा की वृद्धि के साथ 
श्रेशियों के स्वरूप म॑ भी न्यूवगाधिव परिवर्तत हुघा। व्यापारी वर्ग तथा 
उद्योगों में लगे हुए लोग अपने हितो थी रक्षा वे लिए श्रे णियो मं समठित 
होने लग श्रे णियो का प्रमुख उद्दे श्य उद्योग भौर व्यवसाय वो समुप्नत तथा 
समुद्ध बनाना था | इनके सुनिश्चित नियम होते थे जिनसे व्यावसायिक वार्यों 
वा सुचाह रूप रे सम्पादन हो सवे । ये प्राघुनिव बैंको वा भी बाय वरतो 
थी । लोग उनमें ब्यांज कमाने के लिए धन जमा बराते थे । श्रेछिया प्रपने 
निर्धारित नियमानुसार वस्तुभो का क्रय-विक्रम भौर घन या लग देन बरती 
थी । बडे नगरो म॑ विभिन्न व्यवसाय के लोगो के विए पृथक पृथक्‌ बाजारा 
की व्यवस्था वे प्रमाण प्राप्त हाते हैं।॥ 'बथारोपप्रतरण' से ज्ञात होता है 
कि नगरो में पृतिकापण (मिठाई-बाजार), मद्यापण्ा (शराब बाजार) प्रौर 
दोषिहट्टू (कपड़ा बाजार) पृथक्‌ पृथक्‌ हुमा बरते थे । सैनिक शिविरों मे भी 
विभिन्न वस्तुपो के व्यापारी प्रपनो दुकानें भलग-प्रलग लगाते थे ।९ फूल, फल, 
सुगन्धित पदार्थों, रत्न, वस्त्र, श्र न, दाल, थो, सेल, दूध-दही इत्यदि के 
विन्नेत।प्रो वी भपनी भ्रपनी दुकानें होती थी। बाहर से पश्राने वाले व्यापारी 
क्रय विक्रय वी सूचना प्पने व्यवसाय स सम्ब  घत श्रे सी वो देते थे ६ 


पेहवा भभिलेख से ज्ञात होता है कि वाहुर से भाए व्यापारियों के एक 
'देशी' मे वहां भनेक मन्दिरों के निमित्त दान दिया था। लेख में प्रयुक्त 
नातादेशागत-भटाव व्यवहारक-देशी' की व्याख्या करते हुए दशरघ शर्मा ने 
देश" शब्द का प्रथ॑ 'श्रेणि' मथवा “व्यापारियों की श्रेण्टि! माता है। विस 
200 के रायपाल के नाडलाई प्भिलेखों शोर वि स 030 के हर्ष 
अभिलेख” मे इस शब्द का प्रयोग इसी प्रर्थ म हुआ है। माडलाई भ्रभिलेण में 
देशी (श्रेष्ठि) मे एबश्र वणजारकों ने दान देने वी व्यवस्था की थी। हथ 
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अभिलेख में श्रोम्मह के देशी ने (जिनकी पहिंचान वशजारक व्यापारी वर्ग से 
की जा सकती है) नमक के प्रत्येक कूटक (>री) पर एक विशोपक दान देने 
का निर्णय लिया था । 


हमारे प्रध्ययनकाल के ग्रन्य भ्रभिलेखो से श्र शि व्यवस्था के भ्रस्तित्व का 
ज्ञान होता है। सियोडनी अभिलेख मे क्सारक (ठठेरा), कदुक (हलवाई), 
तम्बोलिक (तम्बोली), कल्लपाल (मद्य विक्रेता) भर शिलाकूट (पत्थर काटने 
चाला) का उल्लेख हुआः है 0, वे सम्भवत. श्रे शियो मे सगठित थे झौर सघ- 
बद्ध सस्थाम्रो के रूप मे दान देते थे । वामा अभिलेख मे कुम्हारो, मालियो 
और शिल्पकारों की श्रे शियो का विवरण दिया गया है ।* प्रत्येक श्रेणि के 
सदस्य एक हो व्यवसाय से सम्बन्धित होते थे। इत श्रे णियो ने कामग्रेकेश्वर 
के स्थानीय मन्दिर के निममित्त धन समर्पित किया था । एतदयथे प्रत्येक कुम्हार 
में प्रतिमाह एक पणा देने की घोषणा की थी और मालियों को थरेरि ने 60 
माताएं देते वी । वि स. 084 के शेरगढ़ से प्राप्त एक अभिलेख से ज्ञात 
होता है विः तेलियो की एक श्रेणि के धीयक नामक प्रमुख ने सोमनाथ 
मन्दिर को दान दिया था ।* 


अभिलेखो से थे णियो द्वारा किए जाने वाले जनवल्याण बार्यों की 
सूचना भी मिलती है ।। वि स. 43 के भालरापाटन अभ्रभिलेख मे तैलिक 
श्रेरति के जनक नामक प्रमुख द्वारा एक वापी निर्मित वराये जाने का उल्लेख 
है। उमने दीपक द्वारा प्रकाश को व्यवस्था के लिए चार पल तेल भौर प्रति 
बर्ष एक मोदक देने की घोषणा भी की थी। 


कतिपय पपिलेख श्रेर्णि सगठत पर श्रवाश डालते हैं । श्रेणियों का 
संचालन प्रमुष या मुखिया करते थे | ग्वालियर भभिलेख से ज्ञात होता है कि 
सर्वेश्वरपुर के तैलिवो के चार प्रमुख भौर श्रीवत्स स्वामिपुर के तैलिको के दो 





बही, ), पृ 62-79 
बही, 36, पृ 52 
झाई, ए , 40, पृ, [75 


» प्राचीनवाल में श्रेणिया भ्नेक जनवल्थाण बाय वरतो थी । “बृहस्पति 

स्मृति! के भनुसार श्र शियो के वार्य क्लापो भे जनोपयोगी बातें सम्मि- 
लित होती थी। वे सभागहो ध्ीर यात्रियो के लिए विश्वाम गृहो कया 
निर्माण करवाती थी। इसो प्रवार श्रेणिया मन्दिर बनवाती, सरोवर 
सुदवातों तथा उद्यान लगवातो थो। थे निर्धनो भोर भसहायों को 
शास्त्रों के झनुसार सस्कार भौर यज्ञ वाय॑ बरने के लिए भी सहायता 
देती थी । (बृह, 7, , 2) 


$, जे. भार. ए. एस. बो. (न्यू. मी), 0, वृ 24!-43 


ऊ कक! 
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प्रमुख थे ।/ मानरापाटन अभिलेय मे तैतिक थ्रेणि के प्रमुख जनर (तैली- 
पट्टिकिल) वा उल्लेख हुम्ना है “ इसो प्रसार वि स. 074 के शेरगढ 
(कोटा) से प्राप्त एक अभिलेख में तैलिकराज (दैलिव श्रेशि का प्रमुख) 
थीयक वा उल्लेख हुमा है। राजकीय अ्धिवारिया की सलाह से श्रेणशि 
प्रधान पझ्पनी श्रे सिख के सदस्यो पर कर लगा सकता था और उम्तकी धोर से 
सौदा तथा लेन देन यर सबता था * “स्मृतिचन्द्रिका' मे समूह के मुखिया 
के महत्व. पर प्रकाश डाला गया है। उस समय ऐसा कोई नियम नहीं था 
जिसके पग्रनुसार व्यापारी समूह (श्रेशि) के प्रधान के उच्छू खल हो जाने पर 
समूह के सदस्य उसे निष्कासित कर सकें । बस्तुत उसके स्वेच्छाचारी 
आचरण पर प्रतिबन्ध लगाना झसम्भव था। ऐसी परिस्थिति में राजा 
हस्तक्षेप करता था। वह मुखिया पर झर्थदण्ड लगा सकता था पभौर उसकी 
सम्पत्ति भी छीन सकता था ।* इससे स्पष्ट है वि केवल राजा को ही मुखिया 
को दण्डित्त करने का अधिकार प्राप्त था, समूह को नही । प्रत्येक श्रेणि का 
अ्रपना एक भवन होता था जहां समी सदल्य एकत्र होकर व्यापार सम्बन्धी 
विचार विमर्श कर सऊते थे ।7 
नाप और तोल 

हमारे भ्रध्ययनकाल के भ्रभिलेखो मे माप तौल सम्बन्धों कुछ तथ्य 
उपलब्ध है। राजस्थान के विभिन्र भागो मे नाप और तौल के झनेक मातक 
और प्रणाली प्रचलित थी । नाप झ्लौर तौल की समुचित व्यवस्था हेतु राज- 
कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी । अधूर्णा भ्रशस्ति से ज्ञात होता है कि 
गुड, कपास, सूत यव (जब) मन्जिष्ठ, नारियल आदि की मापक गएता 
“भरक” बहलाती थी ' सुपारी का भाव सहस्न की गणना से होता था ।* 
वि स 053 के वीजापुर अभिलेख मे नाप भ्रोर तोल के पल, कप, भ्रादक, 





] इ झाई, , पृ 459 धौर श्रागे, “वृहस्पतिस्मृति' के भ्रनुसार प्रत्येक 
श्रेणि में दो, तीन अ्रथवा पाच प्रबन्ध भ्रधिकारी होने चाहिये। उद्घृत, 
मजूमदा र, रमेशचन-द्र प्रारोन भारत मे सघठित जीवन, पू 66-67 

जे ए एस बी, 94, पृ 24]-43 

इ श्राई , 23, पृ 38 

शर्मा, रामशरण, भारतीय सामन्तवाद, पू 32 

स्मृतिचानद्रका, 3, पू 50 

पुरी, बी एन, हिघ्टरी झ्रॉफ गुर्जर प्रतिहार, पृ. ।3, वृहस्पति 
स्मृति, 7/] 

इ झाई , 4, पृ 297 


कक. ०७ + ५ ७ 


शत 


झाविक ग्रवस्था 6 


मानक, द्रोण झौर वलश जैसे विविध मानों का उल्लेख हुप्रा है! मधनदेव 
के राजौरगढ़ अभिलेख में घी भौर तेल के प्रत्येक घटक-वूपक से दो पह्लिका 
राजकीय शुल्क वसूल क्ये जाने का उल्लेख है ? तासी श्रभिलेख में रणा- 
दिल्‍्यदेव को दिये गये दान में विभिन्न नाप भर तौल का विवरण मिलता 
है। प्रस्तुत भ्रभिलेख में दीपक व्यवस्था के लिये दो पल तेल, ग्रुग्गुल 
फूलों की चालीस माला, भ्राठ मासा कुमकुम और शराब को दो 
चनिकाये दिये जौने की व्यवस्था की गई है (४ 9वी शताब्दी के मण्डोर से 
प्राप्त एक प्रभिलेख में यहा के केशव मन्दिर को एक कर्ष तेल देने की 
व्यवस्था की गई है ।* यही से प्राप्त 2वी शताब्दी के एक झभिलेख मे 
दान में दो गई वस्तुप्रो मे एक पल कब्तूरी प्रदान करने का उल्लेख हुआना 
है ।* चाहमान शासको के भ्रभिलेखों मे किन्चित भिन्न प्रकार के तौल मानो 
वा उल्लेख मिलता है। रायपाल के नाडलाई ग्रभिलेख के भ्रनुसार प्रतिघाणक 
से दो पल्लिका त्तेत नाडलाई झ्ौर बाहर से प्राये जैन सस्त्रो को प्रदान किये 
जाने के भादेश दिए गए हैं ।९ यही से प्राप्त एक अन्य अभिलेय मे राजदेव 
द्वारा महावीर चेत्य के साधुय्रो के निमित्त दिये गये दान का विवरण प्राप्त 
होता है। तदनुमार अभिनवपुतश्र बदार्य्या ओर नाइलाई के बणजारे भरवाहक 
वृषभी पर लदे हुए प्रति 20 पाइलो पर लाग स्वृषूप दो रुपये देते थे भौर 
धर्म के लिए प्रत्येक किराना के गाडे से एक रुपया ।? लालराई प्रभिलेख से 
ज्ञात होता है कि भोवडा, प्रासधघर तथा झनन्‍्य समस्त सीरवी किसानों ने श्री 
शान्तिनाथदेव के गूजरी यात्रा उत्सव नि्ित्त झाडिसोर नामक खेत से चार 
सेई यव प्रदान किया था ।* सच्चिवा माता के ओपिवा स्थित मन्दिर की 
प्रशस्ति१ में व्यवध्या की गई है कि भोजक को पारिश्रमिक ऊ रूप में देवी के 
बही, 0, पृ. [7-20 

वही, 3, प्र 266 

बही, 36, पृ. 49 

ए. एस गश्राई, 909-0, पृ. 00 

आउकियोलोजिदल सर्व रिपोर्ट, 3909-0, हू. 02-3 

चार कर्प के बराबर एक पल होता था (इ झाई., 45, प्र. 38) 


याज्वल्कय स्मृति (/364) में एक पल की चार या पाच सुवर्ण के 
बराबर भाना है । 

इ. झाई , ।, पृ. 35 

चही, पृ. 42 

बही, पृ. 50 

. नाहर, प्रूं- च., जे. ले. स., 3, पृ. 798 न्‍ 
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कोष्ठागार से प्रति दिन दो अजुल मू गो और एक वर्ष प्रदान क्या जाय। 
उदयसिंहदेव के भीनमाल अभिलेख म दो सेई पक्के गे! एक मात सूग, दो 
पायली चावल गौर 8 कलश घी इत्यादि वा विवरण दिया गया है ।£ 


हमारे भ्रध्यपनकाल के कतिपय भ्रभिलेखों मे भूमि माप सम्ब धी सूचनाएं 
प्राप्त होती है । भूमि दान देते समय दाता के द्वारा दान दिये गये क्षेत्र वी 
सीमा बताना तथा उसके माप का स्पष्ट उत्सेख फरना ग्रत्यावश्यक होता 
था। विचाराधीन काल के अभिलेखा म भुमि माप का उल्लेय दा रूपो में 
मिलता है। प्रथम श्रे शी म क्षेत्र की लम्बाई चौडाई नापने के लिए हल, 
'वादावते”, 'निवर्त न', नल (भ्रथवा नालक) प्रभुति साधनों फी गणना की जा 
सकती है। द्वितीय श्रेणि मे पैमाइश के उस साधना का नामोल्लेय है जो 
बीज बोने के माप के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, यथा पाटक, द्रोण, मणि, 
कुल्पवाप आदि । 


विस 22 के साण्टेराव भ्रभिलेख में कहा गया है वि' केहहणदेव 
की भाता ने राजा की स्यक्तिगत सम्पति मे से थ रवीय मूलतायक महावीरदेव 
के चैत्रवदि 43 की होने वाजे कल्पारिओ' उत्सव के निमित्त यु गधर्या हाएल* 
प्रदान किया घा। अश्वराज के वि स 76 के सेवाडी श्रभिलेख मे दान 
का उल्लेख करते हुए ध्यवस्था वी गई है कि' प्रत्येक पद्राडा, मेद्गचा, 
छेछडिया व॑ मददूदी प्रामा के प्रत्येक रहट्ू से एय' हारब' यव प्रदान किया 
जाना चाहिये ।*£ केल्हएदेव के वि स 233 के लालराई से प्राप्त एक 
अभिलेय मे की तिपाल वे पुत्रों व उसकी रानो महिददेवी के द्वारा ग्राम पचा 
के समक्ष शान्तिनापदेव की रय यात्रा उत्सव के निमित्त भादियाउव ग्राम के 
उरहारि रहट्ट से एक हारफरे यव प्रदान विये जाने का उल्नेख हुमना है। 
कुबलयमाला (05/) मे भी अजुल वा उल्लेख हुप्ना है । 
इ भाई, !, पृ 56 
बही, प्‌ 47 
भण्डारवर के झनुसार इप्तवा प्र्थ एवं ददन में जाती जाने वालो भूमि 
है । किन्तु इसका सही माप बताना सम्भव नही है क्याकि विभिन्न वालों 
मे विभिन्त प्रकार वी भूमि जाती जाती थी । परन्तु वी वी मिराशी 
(कापंस,4, भू पृ 70) के सतानुमार यह लगभग पाच एक्ड भुमि के 
बराबर होता था । 
 इ ग्ाई [4, प्‌ 30 
6. यही, पू 48 
7 द्वारक शब्द एक विशेष नाप वी टोउरी के श्र मे प्रयुक्त हुप्रा है! 


के ५० ह> *+ 
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चौलुक्य भीमदेव वे एक ताम्रपत्र मे गो हाएत को चार विशोषवा के तुल्य 
बताया है ।| सी डी दलाल विशोपत्र झो पहिचान बीघा से करते हैं ।* 
गणितप्तार से ज्ञात होता है कि हाएत 483840 यव के वराबर प्र्थात्‌ /3 
बोस से श्रधिक नही होता था ।* 


भोजदेव वे! वि स 076 के दान शासन से भोजदेव द्वारा बड़ौदा के 
ब्राह्मण भाइल को भूमि के 00 निवतंन प्रदान क्यिे जाने का उल्लेख हुभा 
है प्राशनाथ विद्यालकार के अनुसार निवर्तेन सामान्यतवा एक एक्ड के 
बराबर होता था ।* डी सी सरकार ने इसवा माप 240 »८ 240 वर्ग हस्त 
प्रथातु लगभग 3 एवंड भूमि के बराबर माना है । 


विस 594 के मू गयला प्रभिलेख से ज्ञात होता है कि सुभद्र नामक 
व्यक्ति ने मू गदेश्वर के शिव मन्दिर के निमित्त बन्जर झौर उपजाऊ भूमि के 
छ खण्ड दान स्वरूप दिये थे । इन भूखण्डो का कुल नाप सात 'द्रोण” था ।* 
नाणा भ्रभिलख मे द्वोय और कुमारद्रोण का उल्लेख भूमि माप के मानक रूप 
मे हुप्रा है।। वि स 003 के प्रतापगढ झभिलेख म उतनी भूमि दान दिये 
जाते का वर्णन है जो दस माणि बीज स बोई जाती थी ।* अ्नुमानत॒ मारिण 
(मन) को भी क्षेत्रमाप के लिए प्रयुक्त करत थे । सामान्यतया एक मार 
(मन) बीज से एक बीघा खेत बोया जाता है । भ्रत पक्त दान में दस मन 
बीज बोये जाने योग्य भूमि दान दी गयी थी । उक्त अभिलेख से एक चरस से 
पघिचित होने वाल खत को कोशवाह कहा गया है ।? झभिलेखो मे खेतो के 
नामकरण करने की प्रथा का भी सकेत मित्रता है | प्रतापगढ से प्राप्त वि 
स॒ 999 के अभिलेख मे बदूल वृक्ष के निकट स्थित खेत को बब्बूलिका कहा 
गया है ॥!! 
एच झाई जी , 2, पृ 79 
लेखपद्धति, पृ 06 
जे. एन एस श्राई, 8, पृ 38 
इ शभ्राई, 7!, पृ 8-82 


पीएताप, ए स्टडो इन द इकानामिक कण्डीसन्सू झॉफ एन्शपरेण्ड इण्डिया, 
पू 83 


सरकार, डो सी , सक्‍सतेसस आऑँफ द सातवाहनज, पृ 300 
ज॑ यू पी एच एस, 3,7 

इई झाई , 33, पू 238 

बही, 4, पृ 82 

बही । 

बही, ए 87 
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464 राजस्थान के अभिलेखा का सास्ट्रतिक अध्ययन 


स्रिषके 

व्यवसाय वारिज्य तथा उद्योग म विनिमय माध्यम के लिए सिक्का का 
प्रचलन प्रावश्यक है | पूर्व मध्यवालीन राजस्थान के विभिन्न भागों मं भी 
सिक्कों का प्रचलन था। विचाराधानकाल के झभिलेखो विशेषत दानशासनों 
में पारुत्य, दम्म, विशोपक, रूपक, जोहतिका नामक मुद्राप्नों का उल्लेख 
मिलता है! 
पारत्य 

पारुत्य उस समय भ्रचलित मुद्दाप्रो मे से एक था। चित्तौडस प्राप्त 
विस 028 के एक अभिलख मे नरबवर्मा द्वारा महावार निमालय के 
लिए दो प्राइत्थ दिये जाने का उल्लेख है । जिनपाल की 'खरतरगच्छ पट्टावली' 
में इसका दो बार उल्लेख हुआ है ॥ लेखपद्धति से ज्ञात होतः है कि चान्दी 
बा यह सिवका भीनमाल की टक्शाल म तैयार किया जाता था ।* पुरातन- 
प्रबन्धसग्रह” के अनुसार पारुत्य वा मूल्य झाठ साधारण द्रम्म के बराबर 
था ।* दशरथ शर्मा के विचारानुसार यह मालवा, ग्रुजरात, कोबण झौर 
राजस्थान के क्षेत्रो म चलने वाला सिक्का था । 
द्रस्म--प्रभिलेखो में 'द्म्म सामक सिक्‍क्े का उल्लेख बहुलता से हुम्रा हैं। 
यह यूनानी सिक्के के लिए श्रयुक्त द्वेबमू शब्द का प्रपश्र श है। भभिलेखो 
मे द्रम्म वी कतिपय प्रन्य श्राख्याए यथा 'द्र*, द्वा", 'दार इत्यादि भी 
मिलती है । बी ज॑ सेन्द्रससर के अवुप्तार यह ध्षिवका 5 रुपए मूल्य के बराबर 
होता था ।९ 

मारवाड के गोठमज़जलोद स्थान से प्राप्त गुप्त सवत्‌ 289 (608 ई ) 
के झभिलख? में द्रम्म का उल्लेख हुआ है। सारणेश्वर प्रशत्ति/” से ज्ञात 
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होता है कि गुहिल शासक ग्रल्लट ने एक मन्दिर के निर्वाह वे लिए उधर से 
गुगरने वाले व्यापारिक माल से ददे प्रस्येक हाथी पर एक द्रम्म तथा श्र गो 
पशुआ पर द्रस्म वा चालीसवा भाग कर के रप में लिये जान की व्यवस्था 
को थी | शक्तिकुमार के आहड पग्रभिव्ेषों म शक्तिवुमार द्वारा सूर्य मन्दिर 
के लिए प्रति वर्द११4 द्रम्म दिये जान वा उल्लेख हुपना। वि से 7030 वे 
हपँ झभिलेख?, वि स॑ 72 के सेवाडी मभिलेख” श्राल्हएदेव के वि, स 
205 के ताम्रप्॑न।, वि स॒ 4228 के नाडलाई प्रभिलेख”, वि स 305 
के भीनमाल प्रभिलिख" और समसामयिव ग्रथो मे 'द्रम्म' वा उल्लेख मिलता 
है। उक्त सम्द्भों से स्पप्ट है कि हमार श्रध्ययनकालीन राजस्थान में इस 
सिवके का बहुन प्रचलन था 

द्रम्म श्रनेवः रूपाइतियो म प्रचलित था | शरगढ के वि स॒084 के 
एवं भ्रभिनेख मे सक्रान्ति के प्रवप्तर पर ठाकुर देवस्वामी द्वारा प्रति माह दो 
बराह' दिये जाने था उल्लेख हुआ है ।* प्रतिद्ार प्रथम भोज ने भ्रादिवराह' 
प्रकार क सिबके प्रचलित किये थे । इसके प्रग्रभाग म भगवान्‌ विष्णु के बराह 
श्रवतार की श्राइति उत्कीण है तथा पृष्ठ भाग पर मिहिर भोज की “श्री 
मद्ादिवराह उपाधि अवित है| ऐसे सित््क बचेरा से प्राप्त हुए है १ वराह 
चादी का लगभग 60 ग्रेन भर का सिक्का था। 


कतिपय भ्रभिलेखा में “प्रजयदेव मुद्रा' का उल्लेख मिलता है । मेनाल से 
प्राप्त वि स [225 के एक झभिलेख? मे माथुर कायस्थ ठाकुर विल्हण 
श्रौर उसके भाई धनश्वर द्वारा सुदद श्वर मन्दिर को जो महाराज्ञी सुहवादेबो 
द्वारा निर्मित कराया गय( था, परोली गाव से प्राप्त आय से दौस द्रम्म प्रति* 
बे प्रजयदेव को प्रदान किये जाने का उच्लख हुम्ना है । घौड से प्रात वि स 
228 के एक प्रभिलेख?? की सूचनानुसार विजय के पुत्र चाहड ने प्रपने पैतृक 
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मकान को सोलह 'भ्रजवदेवमुद्रा! से बेचा था । “पृथ्वीराज विजय! महावाव्य 
में अजयप्रिय रूपक का उल्लेख मिलता है! जो सम्भवत “झजयदेव” सिक्का 
ही है। इस मुद्दा प्रकार का प्रचलत चाहमान शासक झजयदेव ने किया था ।* 
इसके प्रतिरिक्त ग्जयदेव की रानी सोमलादेवो न ताम्बे के सिक्के भी प्रचलित 
किये थे ।* 

वि स 320 के एव जालोर ग्रभिलेख* मे द्रम्माद्ध प्र्थात प्राय द्रस्म 
का उल्लेख हुप्रा है। सारगश्वर प्रशस्तिः म द्रम्माद्ध -विशक प्र्थात्‌ द्रम्मार्दा 
का ]/20 वा भाग निर्देशित है। सियोडती झभिलेख' मे द्रम्मत्रिभाग प्र्थात्‌ 
द्रम्म का 3/4 भाग धौर पचोयक द्रम्म वी जानकारी दी गई है । 

राजस्थान में चांदी के रुपक नामक सिवके भी प्रचलित थे । 
रूपक 

पृथ्वीराजविजय महाकाव्य से विदित होता है कि जो द्रम्म श्रजयराज 
मे प्रचलित ब्रिये थे वे कालान्तर म रुपक वहताये ।? परन्तु सारगश्वर 
प्रशस्ति8 मे दोनी का पृथक मुद्राओ के रूप में उल्लेख है| तदुनुसार भल्लट 
ने मज्दिर के निर्वाह हेतु उधर से जाने वाले प्रत्येक हाथी पर एक द्रम्म तथा 
धोडे पर दो रूपक कर लिये जाने को व्यवस्या की थी | रूपक का मुल्य द्वम्म 
से कम था | हस्तिकुण्डी से प्राप्त त्रि स 053 के झभिलेख? से ज्ञात होता 
है कि एक ऊट वी बिन्री पर एक रूपक वर लिया जाता था । नाढोल से 
प्राप्त वि स 23 के श्रभिलिख म भी रूपक का उल्लेख हुग्ना है ।? बी 
एन पुरी का मत है कि इसका मूल्य द्वम्म के /4 भ्ोर [/20 के बीच 
था ।! श्रीघर वे 'गणितसार' मे पाच रूपक का मूल्य एवं द्रम्म के बराबर 
माना गया है । इसलिये 3-5 ग्रन भार के चादी ने सिक्के सम्भवत रूपव' 
माने जा सकते है ॥ 
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आशिक ग्रवस्था ]67 


विशोपक 


हमारे ग्रध्ययनराल में राजस्थान में विशोपक नामक मुद्रा का भो भ्रचलन 
था। भीनमाल से प्राप्त वि. स. 239 के भ्रभिलेख के श्राधार पर इसका 
मूल्य द्रम्म से बहुत कम प्रमाणित होता है । इस अभिलेख के उल्लेखानुसार 
प्रत्येक द्र मम पर एक 'वि/ कर लिया जाता था ै डो. श्रार. भाण्डारकर के 
प्रमुसार इस ताम्र मुद्रा का मूल्य द्रम्म के बीसवें भाग के मूल्य के बराबर 
था ।* ठवकुर पर के गरियतसार! मे बीस विशोषको को एक द्रम्म के मूल्य के 
बराबर बताया गया है ।* वी. वी. मिराशी के मतानुसार द्वम्म के बीसवें भाग 
होने के कारण ही इस मुद्रा को “विशोपक! कहा गया है ।* मषनदेव के 
'राजौर झभिलेख में व्यापारिक वस्तुओं से भरे प्रत्येक बोरे पर तीन विशोपक 
कर के रूप मे लिये जाने का उल्लेख है ।* नाडलाई से प्राप्त वि. स, 200 
के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि रायपालदेव के शासतकाल में राउत 
राजदेव ने रथयाश्रोत्सव पर भपनी माता श्ौर धमम के नाम पर प्रत्येक धाशक 
से एक विशोपक दिये जाने की व्यवस्था की थी ॥९ कतिप्य प्रभिलेखों मे 
'द्रम्भा श्रौर “विशोपक! दोनो का साथ साथ उल्लेख हुग्ना है। शाकम्भरी के 
व्यापारियों ने नमक के प्रत्येक कुटक (डेरी) पर एक विशोपक तथा प्रत्येक घोड़े 
की विक्री पर एक द्रम्म मन्दिर के निमित्त दिये जाने की घोषणा की थी 7 
नाणा से प्राप्त वि, स 257 के एप अभिलेख में गोड कायस्थ उदय्तिह्‌ 
हारा ब्राह्मणों की कपिल (गोशाला) मे 33 द्वम्म श्रौर 6 विशोपक दान 
स्वरूप दिये जाने का उल्लेख है ।7 वि. स. 236 क्षे अथूर्सा श्रभिलेख* में 
वृष विशोपक का उल्तेख हुआ है । इसकी पहिचान चुप प्रौर शिव प्रकार के 
सिक्कों से को ज़ाती है । 
लोहतिका 


प्राल्हूणदेव के वि. स 205 के एक ताम्रपत्र में ,लोहतिका' नामक 
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सिक्के का उल्लेख हुमा है 7! एक भीनमाल अभिलेय म प्रयुक्त शब्द 'लौ' वा 
तात्पयं 'लोहतिका' ही प्रतीत होता है ।* श्रीव्रर के गशितस्तार के अनुसार 
चार लोहतिया का मूल्य एवं रूपव के मूल्य के बराबर होता था ।* भाण्डारवर 
ने लोहतिवा का मूत्य विशोष्क के बरावर ही मावा है। झत लोहतिदा द्वम्म 
के बीसवें भाग वे बराबर निश्चित होता है ।$ सियाडनी प्रमिलेख में भी पर्दा 
द्रम्म वो 0 “वि! प्र्थात्‌ 0 विशोपव के बरावर बताया है ।* साहित्य मे 
भी लोहतिका' का उत्लेख मिलता है । एवं उल्लेखानुसार यद्यपि नाग! 
में जालौर पर झ्राकमण बिया था तथापि क्षतिपृि के रूप में उसे एव 
'लोहतिका! भी प्राप्त नहो हुआआ था 5 साण्*राव के वि से !236 के एवं 
अभिलेख? से ज्ञात होता है वि केल्हरादेव की रानी जाहणदेबी ने श्रपता 
भवन पाए्व॑नाथ को भेंट दिया था और उसमे रहने वाले यो चार द्राएला 
प्रति वर्ष प्रदान करने की प्राज्षा जारी की थी । 


कपंदक थोदी 


शेरगढ से भ्राप्त एक प्रभितख मे बर्षदक वोदी या उल्ले हुप्ता है।? 
ए एस भ्रल्तेकर मे घोदी या वास्तविक रूप वोदरी माना है। उनके प्रनुसार 
यहू ताम्वे ब पणा का चौधाई भाग था । प्रतएव कपदक वोदी बीस कौडियो 
के बराबर था। लल्लनजी गोपाल के प्रनुसार 'वोदी” शब्द सिकशा नही बरन्‌ 
द्रव्य ये! मूल्य का बोधव' था ।* करपंदक 'बोदी” का उपसग है। बोदी कौ 
गणना झौर इसका भुगतान कौडी विशेष के रूप मे होता था। ऐसा प्रतीत 
होता है कि कोटा क्षेत्र म कोड्िियो का प्रचलन सिवको के रूप मं था। 
कर्ष तथा पण 

“बर्ष! एक प्राचीन नाप था । चरक इसे लगभग एक तोले के बराकर 
मानते हैं। उसके भ्रनुसार चार कप॑ एक पल के बराबर होता था ॥0 पु 
स्मृति” में एक कर्ष (80 रत्ती) ताबे के सिक्के को 'बण! कहा गया है ॥ 





| 


भ्रचौडा पृ 205 

वी णी ।,स 8 और 6 

जे एन एस झ्ाई , 8, पृ 3$ 

का ले, पू 208 

इ श्राई, [, पृ 62-79 
पुरातनप्रबन्धसग्रह, पू 50 

नाहर, पू च, जे ले स , पृ 229 

इं श्राई , 33, प्‌ 35 

गोपाल, लल्लनजी, द इकानामिक लाइफ भॉँक नादेंनें इण्डिया, पृ 23 
अग्रवाल, पराणिनिकालीन भारत वर्ष, पू 247 
बदी, पू 24] पर उदधृत 


>+ ८०७ ०० 5४ ७ एक + ७० ७ + 


कक मत. 


ग्राथिव प्रवस्था 69 


सम्भवत 'बुवलगमाला' के लेखक उद्योतनसूरि के समय के शब्द तौल एव 
मुद्रा दोनों के लिए प्रयुक्त होता था । इस दश्य की पुष्टि तत्कालीन अभिलेखो 
से भी होती है | मण्डोर से प्राप्त नवी शती के एक भभिलेख में स्थानीय 
केशव मन्दिर को एक कप त्तेल देने बा उल्लेख हुप्ना है ॥? दूसरी तरफ हस्ति- 
कुण्डी भ्रभिलेष० से ज्ञात होता है कि जुम्रारियो तथा पान भौर तेल विक्रे- 
ताप्रो मै एश' कर्ष वसूल किया जाता था। स्पष्टतः यहा कर्ष नामक मुद्राप्रो 
को कर रूप मे प्राप्त क्ये जाने का उल्लेख है । भौमिया के वि से 236 
के एक प्रभिलेख मे भी देवी मन्दिर मे कार्यरत भोजक को परारिश्रमिक रूप 
प्रति दिन दो श्रन्नलि मू ग शौर एक कप देने वा वर्णन है ।4 


भोजदेव के कामा श्रभिलेख मे 'परण' भ्रौर द्रम्म दोनी वा एक साथ 
उल्लेख हुप्रा है। पण एक ताम्रमुद्रा थी। द्रव्य परीक्षा" (लेखन फाल 
327 ई ) मे 6 पण को एक रजत द्रम्म के बराबर माना गया है । 
'लीलावती' में बीस वराटक (कोडो) को एक काकिणी भौर चार काकिशी 
को एक पण के वरावर माना है। 'गणितसार' मे इसका समर्थन किया 
गया है । 
कौड़ो 


राजस्थान के श्रभिलेखों मे कोडी का उल्लेख नही मिलता | सम्भवत 
यहा इसका प्रचतन व्यापक रूप से नहीं था। किन्तु साहित्य मे विनिमय 
माध्यम के रूप मं कोडी का उल्लेख प्राप्त होता! है। इस प्रस॒%० मे 'गशित्तसार' 
की निम्न तालिका उल्लेखतीय है --- 


5 कौडी +5 | पाविसा 

4 पाविसा <८ । बिसा 

5 बिसा 5-८ ! लोहतिबा 

4 लोहतिका 5८ ! रूपा (रुपक) 
5 छवा ८+-+ ६ द्रम्म 





जैन, प्रेम सुमन, कुवलयमालाक्हा का सास्कृतिक भध्ययत, 975, पे 
]97 है 
2 ए एस भ्राई, 909-0, प्‌ 00 गि 
3 इ आई, 0, प्‌ 7-20 

4 नाहर,पू च,जै ले स, !, पू 98 

$ इ झाई, 24, प्‌ व4ा 


]70 राजस्थान के श्रभिलेखो का सास्क्ृतिक प्रध्ययन 


इसी प्रकार द्रव्य परीक्षा” मे निम्नलिखित तालिका दी गई है -+ 
20 कौडी -- | ताम्र काकिणी 
4 काकिणी +- । ताम्र पण 
]6 पण 5 ! रजत मुद्रा (द्रम्म) 
उक्त विवरण से झ्ाभासित है क्रि कौडी का व्यवहार देतिक जीवन मे 
अवश्य होता था । 


ब्याज को दर 


पूर्वकालीन पद्धति के अनुसार हमारे अ्र्ययनकाल मे भी व्यापारी लोग 
ब्याज पर ऋण लिया दिया करते थ। ब्याज मुद्रा तथा वस्तु दोनों रूप मे 
लिया जाता था। भ्रलबरुती ने ब्याज की दर दो प्रतिशत प्रति माह बतायी 
है । लेख पद्धति” से इसका समर्थन होता है।* यदा कदा ब्याज से प्राप्त 
धन वा उपयोग मन्दिरों के निर्माण और सम्बन्धित धामिक वार्यों मे किया 
जाता था। भीनमाल से प्राप्त विस 262 के एक अभिलेख से ज्ञात 
होता है कि जगतस्वामी मन्दिर के कोष्ठगार को 40 द्रम्म पर ।2 द्वम्म 
बाधपिक ब्याज के रूप में मिलते थे। इस से ब्याज की दर 30 प्रतिशत 
बापिक ज्ञात होती है।4 भीनमाल के वि स॒ 306 के एक प्रन्य अभिले् 
से ज्ञात होता है कि 40 द्वम्म पर वापिक ब्याज के रूप में निम्मलिखित 


चस्तुए्‌ भ्राप्त होती थी -- 
गेहूँ -- 2 सेई 
मूथ -- | मण 
चोणा (चावल) -- 2 पायलो 
घो -- 8$ कलश 


पूजा की सामग्री --- ? द्रम्म मूल्य को 
इस अभिलेख मे प्रन्यश्न !5 द्वम्म पर वापिक ब्याज के रूप में निम्न- 
लिखित वस्तुयें प्राप्त होने का उल्लेख है -- 
गेहँ--25 पायली 
मं ग---3 पायी 





] जे एन, एस झ्राई., 8, पृ 338 

2. सचाऊ, प्रलवद्नीज इण्डिया, 2, पृ. 450 
3. लेखपद्धति, पृ. 33-34 

4 बी. जी , ।, पृ 474 

5 इ. भाई., , पृ. 56 

6. वही । 


प्राथिक ग्रवस्था वा] 


चोखा (चावल)--2 पायली 
पूजा की सामग्री---2 द्वम्म की कीमत की । 
उपयु क्त सारणी के झ्राधार पर दशरथ शर्मा ने उस समय ब्याज को 
दर 333. प्रतिशत तक मानी है ।। वि स 323 के जालोर भ्रभिलेख मे 
50 द्रम्म पर /2 द्रम्म प्रतिमाह न्याज के रूप लेने का उल्लेख हुआ हैं ।? 
इससे ब्याज वी दर केवल 2 प्रतिशत वापिक निश्चित होती है । सोनगरो 
की राजघानी होने के कारग्म जालौर म॑ पूजी की बाहुल्‍यता रही होगी। 
यहा राजनीतिक स्थिरता होना भी ब्याज की दर म गिरावट का एक कारण 
हो सकता है। उधर भीनमाल मे दान प्रवृति को प्रोक्साहित करते के लिए 
हो सकता है ब्याज दर ऊची रखी गयी हो । जालौर की ब्याज दर श्रपवाद 
भी मानी जा सकती है। परतु राजस्थान मे भ्र यत्र सामान्यतया ब्याज को 
ऊची दर का ही प्रचलत था प्रमाग्गास्वरूप ग्ावू से प्राप्त ग्रुडोच के वि. 
स॒ 288 के भाइल प्रभिलिख”३ तथा अरासरा जैन प्रभिलिख* का उल्लेख 
किया जा सकता है जिनमें 30 प्रतिशत वापिक ब्याज की दर का उल्लेख 
है । ये मभिलेख हमारे अध्ययनतकाल की सीमा से बाद के हैं पर तत्कालीन 
ब्याज दर के विपय में सामान्य सूचना अवश्य प्रदान करते है | 


सित्रको, माप तोय झौर ब्याज की दर से उस समय की वस्तुझो के मूल्य 
का प्रनुमान लगाया जा सकता है। विस 228 के धोड श्रभिलेख से 
विदित होता है कि 6 द्रम्म से एक मकान खरीदा जा सकता था।£ 
भीनमाल के वि स 306 के एक प्रभिलेख" से ज्ञात होता है कि एक द्रम्म 
में 8 पाइली गेहूँ, | पाइली मूंग, 2/3 पाइली चावल भर 2/3 कलश 
घी खरीदा जा सकता था। इसी प्रकार साण्गेराव भ्रभिलेख” से ज्ञात होता 
है कि [ द्रम्म मं । हाएल यु गघारी जवार खरीदी जा सकती थी तथा /2 
द्रम्म से श्री महावीर देव का वापिक उत्सव मनाया जा सकता था । स्पष्टत 
उस समय वस्तुमो वी कीमतें बहुत कम थी । 





] श्र चो डा,प्‌ 336-37 

2 नाहर, पू च,ज ले स,]प 240 

3 इस अभिलेख में 6 द्रम्म पर 8 विशोपक प्रति माह ब्याज की दर का 
उल्लेख है । इसके घ्नुसार एक वर्ष मे 96 विशोपव ब्याज के रूप मे 
प्राप्त होते थे। यदि एक विशापक द्रम्म का बीसवा भाग था तब ब्याज 
वो दर 30 प्रतिशत निश्चित होती है । 

4 इस अभिलेख में 20 द्रम्म पर 3 द्रम्म प्रति माह ब्याज देने का उल्लेय 
है । इसके भनुसार भी ब्याज दर 30 अतिशत प्रति वर्ष होती हैं। 

ए भार आर एम, झजमर, 922-23, पृ 2 

इ झाई, ], प्‌ 56 

चही, पृ 47 


या 


सामन्तवाद 


भारत में साम्तवाद उदय, प्रकृति और परिवर्तेतशीकू रूप 


माक्स ने मानव इतिहास को चार भागा में विभाजित किया था श्ौर 
उनमे दूसरे युग की 'सामन्तवादी युग” की सज्ञा प्रदान को थो। भाक्स वे 
इन्द्रात्मक' भौतिववाद श्रौर इस युग-विभाजन से प्रभावित होकर प्रनेक 
इतिहासकारो मे एशिया भ्रौर यूरोप मे सामन्‍्तवाद की उत्पत्ति और विकास 
का निरूपण क्या । भारत में भी डी ढी, कोशाम्बी,! प्रार एस शर्मा 
इत्यादि ने सामन्तवाद के इतिहास की निरूपित करने मे महत्वपूर्ण योगदान 
दिया। भार एस शर्मा ने श्राठवीं से वारहवी शताब्दी के युग की सामन्त- 
वाद के चरमोत्कप का काल माना हैं । लेकिन डी सी सरवार? जैसे बहुत से 
विद्वान भारत में सामत्तवाद का अस्तित्व उस भ्रय॑ में मानने के लिये प्रस्तुत 
नही है जिस भ्रथं मे इस शब्द का प्रयोग यूरोपीय सन्दर्भ मं होता है। डी सी 
सरकार के भ्रतुसार जिस प्राचीन श्रोर मध्यकालीन भारतीय व्यवस्था को 
इतिहासकार सामस्तवाद कह देते हैं वह वास्तव मे जमीदारी व्यवस्था थी। 
भारत मे राजा वो स्थायी रूप से वसे हुए किसानो की भूमि का निरकुश 
स्वामी कभी नहीं मांना गया। भारत के अभधिकाश दानपन्न ब्राह्मणो, 
मन्विरों भौर विहारो को भूपमिदान दिये जाने से सम्बन्धित हैं श्रौर में वर्ग 
उन सेवाप्रो को पूरा करने मे प्रसमर्थे थे जो सामन्तवादी व्यपस्था वा 
अभिन्न भ्रग मानी जाती हैं । उल्टे दानपत्रों में इस बात को बार-बार 
बोहराया गया है कि दाने ग्राहुक़ को विष्टि व अन्‍य सैवाओझो से न्यूताधिकरूप 
से मुक्त किया जाता है। डीसो सरवार के भ्नुसार वास्तव में दक्षिण 
भारत की 'प्रमर! नामक व्यवस्था को छोड कर भारत मे सामस्तवादी 
व्यवस्था कही भी नहीं मिलती ।* लेकिन प्रार एस शर्मा इत्यादि वा कहना 
है कि यह झ्ावश्यव नही है कि हम भारत मे सामन्तवाद के ठीक उसी रूप 
को खोजने को चेप्टा करें जो भ्रन्‍्य देशो म मिलती है। सामम्तवाद की जो 
विशेषताए यूरोप मे मिलती है वे न प्राचीन 'सामस्तवादी” मिश्र म थी धौर 
ते चीन में। 'सामन्तयुगीन! भारतीय सामन्तवादी व्यवस्था का पग्पना 





] कोशाम्बी, डी डी , द कल्चर एण्ड सिविलिजेशन प्रॉफ एन्श्येश्ट इण्डिया 
इन हिस्टोरिकल भ्राउट लाइन, प्रध्याय 7 

2 शर्मा, रामशरण, भारतीय सामनन्‍्तवाद 

3 सरकार, डी सो , लेण्डलोडिज्म एण्ड टिनेन्सी इन एन्शयेण्ट एण्ड मेडिवल 
इण्डिया एज रिवील्ड बाई एपीग्राफिकल रिकार्ट्स, प्‌ 32 श्र 

4. बढ्ढी, पृ 33 


प्राधिव अवस्था 473 


विशिष्ट रूप था जिसके फुछ तत्व यूरोपीय सामन्‍्तवाद से साइश्य रखते है, 
कुछ उससे भिन्न हैं शौर कुछ पूर्णठया स्थानीय परिस्थितियों का परिणाम थे । 
प्रगर हम यह प्राग्रह स्वीकार कर लेते हैं तव भारत में भी सामम्तवाद वा 
अस्तित्व मानने मे कोई बाघा नहीं घायेगी । 


भारतीय सदर्भ मे अग्रेजो के 'फयूडलिज्म' शब्द के लिये 'सामतवाद' 
शब्द का प्रयोग किया जाता है । लेकिन इस शब्द के श्रथ समय के साथ 
बदलते रहे हैं। जैता कि लल्‍लनजी गोपाल ने अपने एक सुप्रचित शोध- 
निवन्ध में दिखाया है। इस शब्द का भ्लग-भलग युगो भे झलग-अ्रलग 
आशय था । कौटिल्य के 'प्रथ॑शास्त्र' व जातव कथाप्रो मं इस शब्द का अर्थ 
स्वतन पड़ोसी नरेश है ।? 'मनुस्मृति रे 4 “याज्ञवल्वय स्मृति”! मे इस शब्द 
का प्रयोग उन महत्ववूर्ण व्यक्तियों के लिये किया गया है जो ग्राम सीमा 
विषयक विवादों को सुलभाने में सहायता देते थे। 'रघुवश' में इस शब्द का 
प्रयोग उन पड़ोसी राज्यों के लिये हुआ है जो स्वामी नरेश द्वारा भ्रपने 
भ्रधोन कर लिये जाते थे 7 झ्ाभिलेखिक दप्टि से इस शब्द का प्रयोग गुप्त 
काल से मिलना प्रारम्भ होता है। गुप्ततश के अभिलेखो मे इस 
शब्द का महासामन्त रूप में प्रयोग सर्वप्रथम वेन्यग्रुप्त के ग्रुणैघर 
अभिलेख में हुआ है।* परन्तु जँसा कि हम प्रभो देखेंगे, सामन्तवाद 
का उदय इसके पूर्व हो हो चुका था । दक्षिण भारत भे इसका 
प्रयोग इसके कुछ पहले 'सामन्त चुडामणय ' रूप में शान्तिवर्मा कालोन 
(455-70 ई ) एक पल्लव अभिलेख मे हुप्रा हैं।” उत्तर भारत के छंठो 
शताब्दी ईसवी के भ्रभिलेखो मे इस शब्द का प्रयोग धीरे-धोरे बढता जाता 
है। झनस्तवर्मा मौखरि के तिथि विहोन बराबर अभिलेख मे5 और यशोधर्मा 
के मनन्‍्दसोर भ्रभिलेख? तथा भ्रन्य अनेक अभिलेखो मे इसका उल्लेख मिलता 
हैं। इन अभिलेखो मे यह शब्द किसी स्वामी-राजा के झघीन शासन करने 
चाले शाप्तको के लिये प्रयोग मे भ्राया है। इसका यही अथे बाद मे रूढ हुप्ना । 


] 





गोपाल, लल्लनजो, सामन्तः इंट्स वेराइग सिग्तीफिकेन्स इन एन्श्येण्ट 
इण्डिया, जे आर ए एस , -2 

अर्थशास्त्र, 7-6 

मनुस्मृति 8-258 

याज्ञ 2-53 

रघुवंश 5-28 

सरकार, स इ , प्‌ 343 
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74 राजस्थान वे अभिलेखा वा सास्क्ृतित्' अध्ययन 


सामन्‍्तवाद शब्द के साथ जिस राजनीतिक व्यवस्था को सम्बन्ध माना 
जाता है उसके तत्व यत्र प्राकृगुप्ुगीन भभिलेखो मे मिलता हैं।! परन्तु 
उसवा अभिलेखो में सर्वप्रथम स्पष्ट परिचय समुद्रगुप्त की प्रयाव प्रशस्ति 
में मिलता है ।* प्रधाग प्रशस्ति में स्वय 'सामन्‍्त” शब्द प्रश्नयुक्त है परन्तु 
इससे स्पष्ट है कि समुद्रगुप्प का साम्राज्य सामन्तवादी व्यवस्था पर एवं. सघ 
राज्य था जिसमे एक महाराजाधिराज के भ्रधीन झनेव महाराज श्रौर महा- 
राजाओं के प्रधीन झनेव' राजा होते थे । ग्रधीन राजा सम्राट को स्वेकरदान, 
भ्ाज्ञाकरण, प्रणामागमन, पधात्मनिवेदन (जो प्रणाम आगमन जैसी ही प्रथा 
थी), कयोपाधथनदान स्वविपय भुक्ति शासत याचन इत्यादि भीतियो के द्वारा 
प्रसत करते थे एस ग्रार गोयल ने प्तिद्ध किया है विः स्वय समुद्रगुप्त से 
अपने साम्राज्य मे अपने प्रधीन प्रतेश राजवशों को स्थापित किया था । 
उसके बाद प्रधीन राजाप्रो बी सज्ञा घीरे-धौरे बढती गयी ।£ स्कन्दगुप्त के 
कहौम प्रभिलेख मे कहा गया है कि उसके सभामण्डप म सेकेडो राजा उप- 
स्थित होकर सर शझुकाते थे ।९ इन राजाझो के प्रधीन उनसे छोटे राजा होते 
थे । स्कन्दगुप्त के इन्दौर भ्रभिलेख से ज्ञात होता हैं कि उसके काल मे प्रन्त- 
बेंदी का शासत 'विपयपति शर्वेनाग देखता था।” यह स्थिति बुधगयुप्त 
(लगभग 476-95 ई ) में बदल गई उसके शाप्ततकात के एरख-प्रभिलेख? 
मे कहा गया हैं कि यमुना वे नमदा के मध्य शासन करते वाल महाराज 
सुरश्मिचन्द्र के ग्रधीन एरस प्रदेश पर महाराज मातृविष्णु शासन करता 
था। गुप्तो के हासकाल में इस व्यवस्था के सबलतर हो जाने के भ्नेक 





। बी एन एस यादव (सोसायटी एण्ड कल्चर इन नाद॑ने इण्डिया, पृ 
36) ने भारत में सामन्‍्तवाद का अकुरण शक-कुपाण युग में माता 
है | बुद्ध प्रकाश (झस्पेक्टस भ्रान इण्डियन हिंस्टरी एण्ड कल्चर) 
सामम्तवाद का उदय गुप्तकाल मे श्रेष्ठी वग के ऊपर भूमिधर कुलीन 
परिवारा की विजय में मानते हैं । 


2 सरकार, सलेवट इन्स्त्रिप्शन्सू, पू 263 श्र 

इन नीतियों के विस्तृत विवेचन के लिये द्र, एस श्रार गोयल, ए 
हिस्टरी श्रॉफ दि इम्पीरियल गुप्तज, पृ 28 श्र 

गोयल, वही, पू 55 धर 

वही, १ 295-7 

सरवार, सल्ेक्ट इन्स्किपशन्सू पू 36 

वही, प्‌ 39 

वही, पृ 335 
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वारण थे । एक, पनेव' प्रातीय शासव जिनका कार्यकाल सम्भवत सम्राट 
की कृपा पर निर्भर करता था, सम्राटो के दुवंल हो जाने पर 'महाराज' 
उपाधिधारी बन गये प्रौर उनके पद आानुवशिक माने जाने लगे | स्वयं सम्राद्‌ 
भी उनको प्रसन्न बरके अपनी स्थिति सुरक्षित करना चाहते थे । एक मैत्रव' 
अभिलेख म कहा गया है कि इस वश के तोसरे सदस्य भू वमेन को अखिल 
भूमण्डल के स्वामी ने स्वय भ्राकर महाराज” पद पर अभिपिक्त किया था 
दूसरे, गुप्तकाल मे ब्राह्मणों को जागीरें देने की प्रथा धीरे-घोरे बढती गयी। 
इसके परिणाम स्वरूप ऐसे ब्राह्मस जिनके पास काफो बडी जागीर हो जातो 
थी घोर धोरे छोटे-मोटे राजा बन बैठते थे । डा गोयल ने घ्यान दिलाया 
है कि मध्यप्रदेश के परिक्षाजक झ्लोर एरणु के “विष्णु” वश के भ्रादिपुरध इसी 
प्रकार के वेदपांठी और मूलत अपने जातीय कर्म मे रत ब्राह्मण थे, परन्तु 
उनके उत्तराधिकारी घीरे-धीरे राजा बन बैठे ॥* 


गुप्त साम्राज्य की प्रवनति व मौखरियों के शासनवात में सामन्‍्तवादी 
व्यवस्था व जो रूप विवस्तित हुआ उसका परिभाजित रूप बाण के 'हुप- 
सरित' व 'बादम्बरी' में मिलता हैँ। इन ग्र थो मे सामन्‍्तवाद का वर्णन इस 
इष्टि से प्रयाग-प्रशत्ति मे वस्पित सामन्‍्तो व्यवस्था की टीका जैसा लगता 
है। विशेषरखूप से “हपंचरित' में बाणा ने सामन्‍्तो के भ्रनेक प्रकारों (जैसे 
सामन्‍्त, महासामन्त, प्रप्तसामल्त, प्रधान सोमम्त, शत्रु सामन्त, 
प्रतिशामन्त) शोर सम्राद्‌ वे साथ उनके सम्बन्ध का विवरण दिया 
हैं ४ वासुदेवशरण श्ग्रवात्र ने 'हपंचरित एक सास्कृतिक अध्ययन” सामय 
ग्रथ में हप॑चरित के इस पक्ष को रोचक मीमासा की है 4 
उपयुक्त पृष्ठ भूमि मे हमे हर्पोत्तर युगीन राजस्थान वे भ्रभिरेयों में 
सामम्तवाद मे विषय मे प्रदत्त तथ्या का भ्रध्ययन बरना हैँ। श्रभाग्यवश इस 
क्षेत्र म बहुत कम वाम किया गया हैं। दिनेशचन्द्र शुतल ने झपने प्रम्थ 
“प्र्णी हिस्टरी भाप राजस्थान! में इस प्रदेश का प्राचीन इतिहास घधिकारिय 
हुप से जिया है ऐं परम्तु प्रभाग्यदश उनवा प्रन्थ उस थुध के पूर्थ समाप्त 
हो जाता हैं ऊद झाजप््थान भे भामन्तवाद वा उदय भौर विकास हुपा । 
मोपीनाथ शर्मा मे इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण भौर श्लाघनोय घारय किया हूँ? 
. गोयल, पूर्वों, पू 357 
2, यही, प६ 299-300 
3. हपंघरित, ट्ितीय उच्छवास 
4, प्रद्नवास, हएँयरितः एवं सास्शतिर प्रध्ययन परिन्िष्ट 2 


$. शुश्त, डो सो , प्र्ती द्विस्टरी घाफ राजरपान, दिल्‍्ती 
6. घर्मा, जी.एन , दो धार एच सो, 970, वृ 40 





]76 राजस्थान के अधितेसों वा सास्वृतिव प्रध्ययग 


भ्ौरझार एस शर्मा ने भारत में सागन्तवाद वे विवास्त के भ्रध्ययन के 
अ्रस्तगंत राजस्थान में भी सामन्तवादी प्रवृत्तियो का विश्लेषण किया हैँ। 
लेकिन इन्होने तथा सामम्तवाद पर कार्य करने वाले प्रन्य विद्वानों मे से 
किसी ने भी भपना ध्यान विशेषत पूर्व मध्य कालीन राजस्थान में सामत* 
बाद के विकास को स्पष्ट करने में नही तगाया हैं । नीचे हम राजस्थान में 
सामन्तवाद के विकास की प्रवृत्तियों की मीमासा वरने वा कुछ प्रयास करेंगे | 
प्रतिहार सान्नाज्य से सामन्‍्तवाद का विकास 


हर्पोत्तर युग मे उत्तर भारत मे जिस राजवश ने विशेष रूप से साम्रा> 
ज्यिक प्रतिष्ठा प्राप्त वी, चह प्रतिहार वश है। प्रतिहारों का उदय एक्मत 
के भ्रनुसार मालवा म हुआ? शोर दूसरे मत के भनुसार राजस्थान में ।*ै 
इनमें से जो भी मत सही हो, इसमे सन्देह नहीं दिया जा सकता कि प्रति- 
हारो की शक्ति का मुख्य खोत राजस्थान था यथविं उनकी राजघानी 
कप्नौज नगर बना । प्रतिहारों के शासन वाल में सामस्तवादी व्यवस्था को 
बहुत प्रश्रय भ्रौर बल मिला । 


प्रतिहारी फै अभिलेखो में सामन्तवादी व्यवस्था के विषय में प्रारम्भ से 
हो महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होने लगती है । उन्होने उत्तर भारत मे ब्राह्मणों 
को बहुत से ग्राम दिये जिससे इस वर्ग की शक्ति बंढी । 836 ई में प्रथम 
भोजदेव ने कास्यकुब्ज भुक्ति के कालिजर मण्डल म एक पुराने भग्रहार को 
फिर से दान दिया | यह दान पहले ट्वितीय नागभट वी भ्रनुमति से दिया 
गया था लेकिन रामभद्र के शासाकाल मे इसका तियान्वयन बन्द हो गया 
था | इसी प्रकार भोज ने गुर्जरत्रा भूमि में भ्रपने प्रपितामह द्वारा प्रदत्त एक 
अग्रहार के प्रनुदान को जो किसी कारणवश प्रभावी नहीं रह गया था, पुन 
जारी क्या ।* इससे स्पप्ट है कि इस समय तक अ्रग्रहारों के भनुदाम 
आ्रानुवाशिक हो गये थे | यहाँ पर उल्लेखनीय है कि प्रतिहार श्रनुदान पत्रो 
में दानग्राहकों को केवल भनुदत्त गावो से होने वाती भाव ही सौपी गईं थी, 
उनको प्रशासन सम्बन्धी अधिकार कम से कम स्पष्ट रूपेण नहीं दिये 
गये थे । 

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिहारा के सामन्‍्तो के राज्यों में भी यह 





शर्मा, भार एस , भारतीय सामन्तवाद 

मजूमदार, भ्रार सी , एज प्रॉफ एम्पीरियल कन्नौज, पृ 9 
शर्मा, दशरथ, रा ए, प्‌ 472 भर 

शर्मा, श्रार एस , भारतीय सामन्‍्तवाद, पू 82 पर उद्घृत 
इड्माई,, 5, प्‌ृ 208 श्र 
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प्रक्रि चल रही थी। वि. सं, 06 में प्रलवर में प्रतिहारों के 
एक गुजर सामस्त ने एक मठ के गुरु भौर उसकी शिप्य-परम्परा के लिये एक 
गांव दान दिया था ।! रामशरण शर्मा ने प्रतिहारों के राजस्थान से ऐसे 
भवेक उदाहरण उद्घृत किये हैं? । इन उदाहरणो से प्रवट होता है कि घामिक 
अनुदान देने की प्रथा प्रतिहार राजाओं द्वारा प्रत्यक्षरपप से शासित क्षेत्रो मे 
जितनी सबल थी उतनी ही उनके प्रधीनस्थ सामन्त राजाप्रो के क्षेत्रों में भो 
थी। इसमे दान ग्राहकों को न केवल गावी में कामुन झौर व्यवस्था बनाये 
रखने का दायित्व सौंपा जाता था, भपितु विभिन्न बरो की वमूली का भधि- 
वार भी प्रदान किया जाता था । इसके लिए दान ग्राहकों को कुछ कर्मचारी 
नियुक्त फरने पडते होगे । निध्वर्षतः राजस्थान के कुछ क्षेत्रों मे धाभिक भनु- 
दान ग्राहको का एक ऐस/ मध्यस्थ भूमिधर वर्ग उत्पन्न हो गया जिसे प्रांतरिक 


शाह्ि तथा सुब्यवस्था बनाये रखने प्रोर राजम्व वसूल करने से सम्बन्धित 
व्यापक भरधिकार प्राप्त थे 


प्रतिहारों के ग्रभिलियो मे धर्मेतर प्रनुदानो के श्रधिक उदाहरण नही 
भिलते। उनके एक गुर्जर सामन्त द्वारा दिये गये भ्रनुदान से पता चलता है कि 
उसे धर्मेंतर झनुदान मिला हुआ था क्योकि उसने प्रपने क्षेत्र को 'स्वश्ोगावाप्त 
बशपोतक भोग” कहा है ।* स्पष्ट है कि साम्राज्यिक परिवार का सदस्य होने 
के नाते* उसके प्रतिहार स्वामो ने उसके व्यक्तिगत उपभोग के लिए यह वंश- 
पोहक क्षेत्र दे रखा थो | उसको दिये गये दानपत्न मे यह भी स्पष्ट है कि उसे 
भपने क्षेत्र के प्रशासन का भी दायित्व दे दिया गया था 5 


प्रतिहारों वी शासन प्रणाली मे उपसामन्तोक रण की व्यवस्था थी | उनके 
साम्राज्य मे प्रपसामन्तीकरण के कई उदाहरण प्राप्त है। वत्सराज के शासन- 
काल में एक दाता ने गुज्जें रत्षा भूमि मे झनुदान मे प्राप्त अपनी भूमि का छूठा 
हिस्सा भट्ट विष्ण नामक ब्राह्मण को दान कर दिया था 7 जहाँ तक सामनन्‍्त 
राजाप्ो का सम्बन्ध है, उनमे कुछ सम्नाट को अ्नुभति से अनुदान देते थे श्रौर 
कुछ झनुमति लिये बिना । वि. स. 06 ( 959६, ) में श्रलवर क्षेत्र मे 
सामत मथनदेव ते किसी की अनुमति लिये बिना झपनी जागोर से एक गाव 


इ झाई., 3, पृ 266 

शर्मा, रामशरण, भारतीय सामन्तवाद, पृ, 80-8] 
इ. भ्राई., 3, पृ. 266 
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]78 राजस्थान के अभिलेखों वा सास्क्ृतिक ग्रध्ययनत 


एक मठ के गुरु और उसके शिध्य-प्रशिष्यो को दे दिया था 7 इस पनुदान मे 
दावग्राह्दी को भूमि प्रबन्ध के प्रधिकार वा उल्लेख करते समय बुत: वारय- 
तोबा” वाक्याश का प्रयोग है! इसका श्रयं है कि उक्त भूमि पर उसका 
निर्वाध् स्वामित्व उपसामन्तीव रण करने के भ्रधिज्ञार सहित हो गया था भौर 
वह राजस्व वसूल करने अथवा खेती कराने का उत्तरदायित्व कसी को भी 
सौंप सकता था । 


अब इससे भिन्न प्रकार के एक प्नुदान का उदाहरण लें। प्रतिहार 
साम्राज्य के एक उच्चापदाधिकारी माघव ने, जो उज्जेन का शासक था, 
चाहमान सामन्त इन्द्रराज के कहने पर इस्द्रराज द्वारा निर्मित एक मन्दिर 
को भनुदान दिया ।* इस प्रनुदान पत्र पर माधव ने विदग्ध नामक एक प्रम्य 
पदाधिकारी के साथ हस्ताक्षर विये थे | इससे स्पष्ट है कि प्रतिहार साम्राज्य 
में प्रातीय शासक भी राजकीय भनुमति के बिना प्रनुदान नही दे सकते थे । 


गुप्त सम्रादों के समान प्रतिहार शासको के विरदों से भी सामन्तवादी 
सम्बन्धो वा पता चलता है। परवर्ती गुप्त राजाशो झौर प्रतिह्वार शासको 
ने 'परमभट्टा रव”, 'परमेश्वर' स्‍श्रौर 'महाराजाधिराज! भरादि उपाधियां धारण 
की किन्तु ये उनकी सत्ता में वृद्धि की द्योतक नही है।* इनसे मात्र यह सिद्ध 
होता है कि वे प्रपेक्षया लघुतर शासको-महाराजाप्रो के 'प्रधिराज” थे । महा- 
दौस्साधसाधनिक, महाकाताइृतिक, महाश्ान्धिविग्रहिक१ प्रादि पाल राज्या- 
घिकारियो के पदनामों से पूर्व महा! शब्द जुडे होने से प्र होता है कि 
वे भी घीरे-घीरे महासामन्त भ्रौर महाराज जैसे सामस्तो की श्रेणी में भा 
रहे थे ।? प्रतिहारो के साम्राज्य मे तो उच्च पदाधिकारियों के सामन्‍्तीकरण 
की प्रवृत्ति बहुत ही संवल थी। द्वितीय महेख्वपाल का बलाधिकृत कोक्ट्ट 
“परमेश्वर-पादोपजीवी' कहलाता था ।१ इस झा समकालीन माधव “तस्त्रपाल' 
तथा “महादण्डनायक' होने के साथ “महासामन्त” कहा जाता था ।* फिर, 
एक नगर का शासक उन्दभट महाप्रतिहार के पद पर था, किस्तु वह महा- 





«» वही, 3, पृ. 266 
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गोयल, एस भार , हिस्टरी भॉफ एम्पीरियल गुप्तज, पृ. 295 प्र 
इ झ्ाई., 7, पृ. 32 
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सामम्ताधिपति की उपाधि से भी विभूषित था 7 इन विददों के साथ पुछ 
पधिकार भौर कर्त्तव्य सम्बद रहे होगे, किन्तु हमे उनका वोई ज्ञान नहीं 
है। फिर भी इतना स्पष्ट है विः 'महासामस्त' पद काफी उच्च था वीकि 
प्रजाजन जब धाप्भिक प्रयोजनों के लिए स्तम्भ स्थापित करते थे तो सम्नाट 
के साथ महासामन्त के शासन का भी उल्लेख करते थे ।* 


उच्च राजकर्मचारियों के साथ सामन्तीय उपाधिया मिलने के दो बारण 
हो सकते हैं या तो सामन्‍्तों श्रथवा महासामन्तों वो विभिन्न राजपदो पर 
नियुक्त किया जाता था भ्रथवा उच्चपदाधिकारियो को सामन्‍्ती पद भी दे 
दिये जाते थे । रामशरणए शर्मा के प्रनुसारों पहली सम्भावना बई कारणों 
से सही नहीं लगती । एक, पद पुराने थे, जर्वाक सामन्‍्ती उपाधिया नई थी 
दूसरे प्रतिहारों के साम्राज्य मे कुछ ऐसे राजकर्मंचारी थे जिन्हे प्रारम्भ मे 
सामन्ती उपाधिवा प्राप्त नही थीं, बाद मे मिली। तीसरे, प्रथम सम्भावना 
के स्वीकार का भ्र्थे है कि युवराज दो भी पहले महएसमन्त बनाया जाता 
था झौर तदुपरास्त युवराज-पद पर प्रभिधिक्त किया जाता था। यह निष्कर्ष 
अ्सगत होगा क्योकि प्राय ज्येष्ठ पुत्र ही जन्मतः युवराज माना जाता था। 
हरिभद्रभूरि (700-770) के प्राइत ग्रन्थ 'समराइच्चकहा/4 से प्रतीत 
होता है वि' कभी कभी सामन्तों के लिये “भृत्य/ भ्रौर 'सम्बन्धी” शब्दी का 
भी प्रयोग क्रिया जाता था । इस ग्रथ से ज्ञात होता है कि पराजित सामन्त 
नरेश विजेता स्वामी और उसके सामन्‍्तों के 'कुटुम्बी! मान लिये जाते थे ६ 
इस प्रकार एक हो राजा से सम्बद्ध दो सामन्‍त जिनमे से एक शबर था भौर 
दूसरा वैश्य, एक दूसरे के साथ “सम्बन्धी बताए गए है ।१ इस शब्द का 
अनुवाद दशरथ शर्मा ने 'कुठुम्बी' किया है । लेकिन ये सामन्‍्त न तो वे एक 
ही परिवार के थे और न उनके परिवार वृवाहिक सम्बन्ध से जुडे थे। फिर 
भी उनको परस्पर 'सम्बन्धी' शब्द वा प्रयोग करना पडता था प्रयोकि स्वामी 
भौर उसके सामस्तो के सम्बन्धों की श्रभिव्यक्ति और किसी शब्द से ठोक ठोक 
बडी; हो; सकती: थी, 0. 'शणए७७एज्यचुए से हमे यह अो शात होता है कि जब 
. वही, , १. 873 
2. इ झ्राई., 4, पृ. 309-0 
3. शर्मा, रामशरण, भारतीय सामन्तवाद, पृ. 00 
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480 राजस्थान के प्भिलेखो वा सास्कृतिव भ्रध्ययन 


सीमास्त क्षेत्र के विग्रह नामक एक सरदार ने अपने स्वामी के विरूद्ध विद्रोह 
किया तो उसके स्वामि-्युत्र ने जो विग्रह को ज्येप्ठ भ्राता समान मानता थां, 
भ्रपते लोगो को उसके विरूद्ध बहुत सख्त कार्यवाही न करने वी मन्‍्तरणा देते 
हुए उसका यह कारण दताया “यह विग्रह बहुत मामूली सरदार है लेकित 
सह हमारे पिता को कर दिपा बरता था। इसलिए यह हमारा सम्बन्धी है 
झौर हमे उसके विरुद्ध कोई कठोर सनिक वायंवाही मही करनी चाहिए ।!? 
इसका तात्पयं यह हुआ कि बह राजकुमार झौर सामन्त दोनो एक हो स्वामी 
के ग्राधित थे । इस उदाहरण में शासकव्श का एक क्षत्रिय राजुकुमार अपने 
को शबर जातीय सरदार का प्रनुजवत्‌ मानता है । इससे स्पष्ट है कि सामा- 
जिक सम्बन्ध सदेव वश परम्परा से ही जिस पर वर्ण धर्म श्राधृत था, 
निर्धारित नही द्वोते थे । कभी बभी इनके पौछे राजनीतिक तथा सैनिक 
कारण भी हुआ करते थे । धमश/पस्त्रो के अनुसार राजा के आशित इस शबर 
सामम्त वो पनाय॑ कहना चाहिए, लेकित उसे राजा का पुत्रवत्‌ माला गया है। 


अम्य सास्राज्य भें साभन्‍्तवाद का विकास 

दसवी शताब्दी के उतराद्धं मं गुर प्रतिहर सााज्य की प्रवनति के 
साथ उत्तर भारत का राजनीतिब' विघटन हुमा । 075 मे कैवर्त विद्रोह के 
समय घबगाल भौर विहार लगभग दस लघु राज्यो म विभाजित थे । इन 
राज्यो के शासक प्रपने पाल स्वामी का प्रसुत्व माम मात्र को ही मानते थे । 
जब पालो का स्थान सेनो ने ले लिया तो उनकी प्रभुसता को मिधिला के 
कर्णादों भौर शायद दक्षिस्स-पूवं बंगाल में ईश्वरघोष के वशजों ने चुनौती 
दी । उनके श्रतिरिक्त भ्रन्‍्य भ्रतेक सामनन्‍्त राजवश सेनो को परेशान करते 
रहे । इसी प्रकार श्रधित्राश भाधघुनिक उत्तर प्रदेश पर गाहडवालो का प्रधि- 
कार हुआ किन्‍्तु ग्रोरखपुर के कलचुरि उनके प्रबल प्रतिद्वगद्वी बने । 
राजस्थान ग्रुजरात भौर मातवा की अ्रवस्था तो शौर भी बुरी थी। चाहमान 
पाच शाखाझो मे विभाजित थे और भडीच, जालोर (जावालिपुर, 2 वी 
श्री के मध्य स्थापित), शाकम्भरी, नांडोल और रशायम्भोर में प्रथक्त 
शासन करते थे। भडौच तथा रशथम्भोर के चाहमान 3 वी शी के 
प्रारम्भ में प्रसिद्ध हुए, किन्तु उत्का भ्रस्तित्व पहले से ही था। 2 वीं 
शताब्दी के उत्तराद्य में भुहितों ने जाबालिपुर के चाहमानों को परास्त किया 
झौर 207 से लेकर 227 के बीच किसो समय पृर्णत स्वतन्त्र हो गये। 
दिल्‍ली शौर झजमेर भ्रदेश भी तोमरो के प्रधीन हो गया । इसी प्रकार मालवा 
भ्रौर उसके आस पास के क्षेत्रों मे शासन करने वाले परमार चार शाखाओं में 
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विभक्त हुए। इनमे एक का केन्द्र मालवा था, दूसरे वा आावू, तीसरे का 
भीनमाल झौर चौथे का किराडू | ये सभी शाखाएं बारहवी शताब्दो मे शासन 
कर रही थी। स्पध्टतः इनमे से कुछ वा उदय राजकुमारों के बीच पैतृक 
सम्पत्ति के विभाजन के कारण हुप्रा । लेक्नि शेष राज्य सामन्तो झभौर उच्च 
पदाधिकारियों को प्रनुदान स्वरूप छोटे बडे छलेत्र देने के कारण अ्रस्तित्व मे 
प्राये । भ्रनुदत्त क्षेत्रों मे दानग्राहुक धौरे-धीरे भ्पनी प्रतिप्ठा भौर शक्ति बढा 
बैते थे प्र भम्ततोगत्वा स्वतस्त्र शासव बन जाते थे । 


उपयुक्त लघु राज्यो के बीच चलने वाले निरन्तर युद्धों के प्रशासनिव 
एवं प्राथिक परिणामी क। प्रनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। पुलिस, 
न्यायपालिका भौर राजस्व विभागो के बिना कोई राज्य नही चल सकता था। 
इनके भ्रतिरिक्त प्रत्येक राज्य के प्रपने भलग सामनन्‍्त, पुरोहित तथा मन्दिर 
थे। स्पष्ट है कि इत सबका भार किसानो को वहन करना पडता होगा । 
चाहमान युगीन राजनीतिक सामन्‍्तवाद की एक विशेषता राजस्व के लिए 
प्रनेक गावो की इकाइयों का निर्माण है। चाहमानो भौर परमारी के राज्यो 
में ऐसी कई इकाइयों की चर्चा है । शायद ये इकाइया शासक्वंश के सदस्यों 
में पैतुक राज्य के विभाजन से बनी थीं। चाहमानो के कई भमिलेखो से सिद्ध 
है कि सामन्त नरेशों की भूमि उन परिजनों के बीच मे वाठ दी जाती थी। 
इसका सब्से पहला प्रमाण भूतपूर्व जयपुर राज्य से प्राप्त चाहमानों की 
शकम्भरी शाखा का वि स. 030 का एक भभिलेख है 0! इसके अनुसार 
राजा सिहराज, उसके दो भाई बत्सराज भौर विग्रहराज, दो पुत्र गण्डराज 
भ्रौर गोविन्दराज तथा दूर के एक रिश्तेदार जयनराज एक शिव मन्दिर को 
भ्रपनें भ्रपने स्वभोग में से गाव झौर पुर थे दान दिये थे ।* स्पष्ट है किः इन्हें 
प्रत्येक” को श्रपनो पदप्रतिष्ठा और राजसेवा के पअनुसार निर्वाह के लिए 
जागौरें मिली हुई थी । इस भ्रभिलेख से यह भी स्पप्ट हैं कि राजा ही मही 
बल्कि शासक परिवार के अन्य सदस्य भी स्वभोग में से चाहे जिसका जितना 
भी भश दान मे दे सकते थे । 
ऐसे भ्रनुदान से कुछ भिन्न उदाहरण हमे बारहवी शताब्दी मे मितते हैँ । 
43 के एक झभिलेख से ज्ञात होता है कि श्रीतिहुशक नाप्त की एक चाह- 
मान रानो को गिरास (प्रास-भोजन भोर वस्त्र प्राप्त करने के साधन थे' 
], इ. भ्राई., 2, पृ. 6 
2. वही । 


3, तुलनीय, छठी शत्ती मे मगध वी रानी वोसलादेवी को अपने पिता से 
“स्नान चुप्त मूल्य! रूप मे काशी के ग्रामो की प्राप्ति तथा मध्यकालीन 
रानियो का दर्च-ए-पानदान । द्र. गोयल एवं गुप्त (सम्पा.), मागछ 
मासाज्य 98], प 90 तथा पांद टिप्पणी । 
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रूप मे एक गाव मिला था ।? स्पष्टत इस रानी को उत्तवी प्रतिष्ठा वे 
अ्रमुकूल एक निजी जागीर मिली हुई थी। राजकुल के सदस्यों द्वारा दान 
दियें जाने का एक स्पष्ट उदाहरण 6! वे! एवं नाडोल दानपत्र में है 
इसके भ्रनुसार “राजकुल' प्रल्हरादेव भौर 'कुमार' केल्हरादेव ने सयुक्त रूप ऐ 
राजपुत्र' कीतिप्राल को बारह ग्राव समस्त प्रधिकारों के साथ दिये थे । 
कीतिपाल को यह जागीर सर्देव के लिए दे दी गयी थी, वयोकि जब उसने एक 
जैन मन्दिर को इन गावो मे से प्रत्येक द्वारा होने वावी प्राय म से दो-दो सौ 
द्रम्मो का वापिक पनुदान दिया तब अपने उत्तराधिकारियों से श्रनुरोध किया 
कि ये उसके इस अनुदान को शर्तों का उत्लघन न करें ॥* दसवी शताब्दो के 
एक चाहमान भ्रभिलेख मे बारह गांवों की एक इकाई का उल्लेख मिलता 
है ।£ लेकित यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है कवि यह इकाई व्यक्तिगत 
जागीर के रूप मे किसो को दी गयी थो या नहीं । शास्तक कुल के सदस्यों 
वो भूमि भनुदान देने की प्रथा वीतिपाल के उत्तराधिकारियों के समय में भी 
मिलती है। 76 के एक दानपत्रानुसार उसके दो पुत्र राजपुत्र॒ लखशापाल 
प्रोर राजपुत्र भ्रभयपाल सिनाणव गाव के भोवत्‌ थे।£ एक भौर गाव पर भी, 
जिसका उपभोग ये रानी के साथ करते थे, इन दोनो भाइयों का स्वामित्व 
था, क्योकि इन तीनो ने उस गाव के भ्ररघट (यन्त्रकूप) से लाभ उठाने वालो 
से प्राप्त अपने हिस्स का जो सयुक्त रूप से दान कर दिया था ।९ 


राजमहिपियो पश्ौर राजपुत्रो को दिये गये अनुदान न तो धम्र के नाम 
पर दिये गये ८ झौर न इन सभी का सम्बन्ध राजसेवा से था। स्पष्टत 
रानिया प्रशासन में भाग नहीं लेती थी (सिवाय उन शानियों के जो किप्ती 
राजा के प्रत्पवध्यस्क होने पर उसकी सरक्षिका की हैसियत से राजकाज 
देखती थी), मगर “राजपुत्रों के बारे मे ऐसा नहीं कहा जा सकता। राम- 
शरण शर्मा? के धनुसार प्रारम्भ से “राजपुत्र॒भ्रतिष्ठा पाने वाले को किसी 
न क्सी प्रकार की भूमि श्रनुदानित की जाती थी। सम्भवत यह प्नुदान 
ऐसे सामन्‍्तो को दिया जाता था जिनसे शपेक्षा की जाती थी कि वे राज्य 





. इ श्राई, , प्र 32-33 
वही, 9 पृ 66-67 

बही । 

वही, 2, पू 9 

इ भाई ], पृ 50-5 
बही । 


जर्यमा रातकतज्या ग्रासतोत़ साधा मसनार के 25 
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की कुछ सेवा करेंगे । उदाहरण के लिए महाराज कीतिपाल के पुत्र महाराज 
समरसिह के शासनकाल में उसका मामा राजपुत्र जौजल “शज्यचिन्तक पद 
पर काम करता था ।! दशरथ शर्मा के अनुसार शासन का कास नाडोल 
परिवार चलाता था ।* इतना निश्चित है कि सामन्‍्तो से जी मुख्यत राजा 
के सम्बन्धी-कुटुम्बी हुआ करते थे, भ्राशा को जाती थी कि वे समय पडने 
पर राजा की सहायता करेंगे । इसके प्रति दान स्वरूप राजा उन्हे जागीरें 
दिया करते थे | यह्‌ सहायता किस प्रकार की होती थी, वहना कठिन है । 
परवर्तीवाल में जागोरदार युद्धकाल में झपने स्वामी को सहायता करते 
थे । यह सहायता किस प्रकार की होती थी, कहना कठिन है । परवर्तीकाल 
में जागीरदार युद्धकाल में भपने स्वामी की सहायता करते थे भ्रौर जब 
कोई जागीरदार मरता था तो उसका उत्तराधिवारी उस जागौर पर श्रधि- 
कार प्राप्त करने के पूर्व स्वामी को नजराना देता था ।* ये दो कर्सव्य पूर्ण 
करने के उपरान्त वे प्रपनी-भपनी जागीरो में छोटे-मोटे राजाशों की तरह 
लगभग निर्वाधरूपेण शासन करते थे ।£ सम्भव है कि पूर्व॑वर्ती चाहमानों के 
शासनकाल मे भी इसबे सहश स्थिति रही हो यथ्यपि इस अनुमान के पक्ष में 
फोई सबल प्रमाण उपलब्ध नही है । 


परन्तु चाहमान काल मे ब्रशास्तनन भार सम्पूर्णत शासक परिवार के ही 
हाथो में ही नही था । यह भानने के लिए पर्पाप्त प्रमाण हैं कि राज्य में 
कुछ ऐसे भी उच्च पदाधिकारी भी होते थे जिनबा राजपरिवार से कोई 
सम्बन्ध मही था । 973 में महाराजाधिराज सिंहराज के दुस्साध्य धघुक ने 
प्रपनि स्वामी वी अनुमति से खटटकूप विषय स्थित प्रपना एक गाव शिव 
मन्दिर बी दात दिया था।* धंघुक इस मन्दिर को दात देने थाले सात 
दाताप्रो में से एक था । शेष छ दाताओ्रो मे एक स्वय राजा था भोर पाच 
राजपरिवार के सदस्य | यहो कारण है कि घघुव के भ्रतिरिक्त जो छ पश्रम्य 
दाता थे, उनको यह भ्रनुदान देने के लिए किसी को प्रनुमति नहीं लेनो पड़ी 
थी । स्पष्ट है कि घघुक को झौर भी गाव मिले हुए होगे । लेकिन बह 
धाभिक भ्रनुदान भी दाता को अनुमत्ति बिना नही दे सकता था, इसलिए 


इ आई , ], पृ 53 

झचौडा, पृ 228-229 

बेटेन पावेल, द इण्डियत विलेज कास्युनिदोज पृ 96-202 
बही । 

इप्माई, 2, पृ 9 

यही । 
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उन पर उसे सीमित प्रधिषार ही प्राप्त थे। मारवाड से प्राप्त 40 के 
एवं भभिलेय से ज्ञात होता है वि अश्वराज के शासनकाल में भ्रश्वशाला- 
ध्यक्ष उप्पलराज ने चार ग्रामो से भरघट-कर के रूप म श्राप्त होने बाला 
अ्रपने हिस्से वा जौ एक मन्दिर को दान दे दिया था स्पप्टत वे गांव, 
जिनसे प्राप्त होने वाले बर का कुछ हिस्सा यह भ्रधिकारी भ्रपनी इच्छानुसार 
दान दे सकता या, राजा ने उसे सम्पूर्ण भधिवारों सहित प्रदान क्पिथे। 
रामशरण शर्मा के भठुसार चाहमान शासन के प्न्तिम दिनों में मम्त्रिया 
को बडी-बडी जाग्ीरें दी जाती थी ।* तृतीय पृथ्वीराज वा प्रमुख परामर्श 
दाता कद्म्बवास 'मण्डलेश्वर उपाधि प्राप्त था। इससे प्रकट है किया तो 
वेतन स्वरूप भथवा उसकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखबर उसे एक सम्पूर्ण 
मण्डल दे दिया गया था।* इन तीन उदाहरणो से स्पष्ट है वि जो पदा- 
घिकारी राजकुल से भ्रसम्बद्ध थे, वहुधा उन्हे भी भूमि के प्रमुदान 4 दिये 
जाते थे 


परमार भ्रभिलेखो मे शासर-कुल के सदस्यों को भुमि झनुदान दिये जाने 
का स्पष्ट उल्लेख मही मिलता | भौज के समय के वि स॒ 067 के एक 
दानपत्र मे वत्सराज को, जो सम्मवत किसी राजपरिवार में उत्पन्न हुआ 
था, प्रवश्य ही "भोक्तारमहाराजपुत्र बहा गया है, जो स्पष्टत “भोकतू 
महाराजवुत्र का प्रशुद्ध रूप है ।£ उसे मौहदवासक नाम की एक जागीर 
मिश्ती हुई भी? जो तब से तगभग साठ वर्ष पूर्व तक सीयक का 'स्वधोग” था।* 

परन्तु चाहमान प्रभिलेयों वी भ्रपेक्षा परमार शभ्रभिलेयो में गावो की 
इकाइयो का उल्लेख झधिक हुआ है । कम से कम सात इकाइयो का उल्लेख 
तो मिलता है ।* इतमे से पा", बारह या बारह के बहुगुणा सख्यक गावों 
वाली इकाइया थी ! सबसे बडी इकाई मे 84 गाव थे। दो इकाइया सोलह 
झथवा सोलह के बहुगुणा सख्यक गाव वाली थी ।? रामशरण शर्मा के भनु- 
मतानुसार थे इकाइया शासक कल के अलग-अलग सदस्यों के प्रधीन स्वतत्र 





बही, ॥] पृ 28-29 

शर्मा, रामशरण, भारतीय सामनन्‍्तवाद पृ 83 

झचौंडा,पृ 224 पाद टिप्पणी, 35 

इश्चाई , 33, पृ 92 

वही, पं 93 

वही । 

वही, 9, पू 242 

शर्मा, रामशरण भारतीय सामतवाद, पृ. 84 

गागूलो, डी सी , हिस्टरी श्रॉफ दि परमार डायनेस्टीज, पृ 236-38 
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राज्यों बे समान थी | मह पद्धति ग्िजित प्रदेशो वो शासक परिवार के सद- 
स्यो में बाद देने वो परिषादी का परिणाम थी । एक परमार प्रभिलेख में 
जो ।] वी शतों वे उत्तराद्ध का है 84 क्र मुक्त गावो का उल्लेख होने से 
यह अनुमान सरलता से होता है । परवर्ती युगीन राजपुताना मे चौरासी गावो 
की जो इकाइया थी वे शासक परिवारों के सदस्यो की जागीरें हो रही होगी । 


परमार अझधिकारियों के लगभग आधे दर्जन पदो का उल्लेख उपलब्ध है । 
परन्तु उनमे से कुछ को ही भूमि दिये जाने की चर्चा है। इनमे से एक दसवी 
शत्ती ईसवी वा महासाधनिक श्री महाइक था जिसका काम सम्भवत अप« 
राधियों को दण्डित वरना झौर श्रपराधों की रोक थाम करना था। ॥! वी 
शत्ती का ऐसा कोई झभिलेख नही मिलता । 


परमार ग्रभिलेखो म कुछ अ्रधीनस्थ सरदारो प्लौर सामन्तो वा भी 
उल्लेख है। इनमे कुछ को प्रशासन के लिये बडे-बडे क्षेत्र दिये गये थे । इसका 
एक महत्वपूर्ण उदाहरण शूरादित्य का एक सामन्त है। वह बन्‍्नौज के श्रवण- 
भद्र के परिवार का था धौर भाज या उसके पिता सिन्धुराज हारा सगमरवेट 
बा मण्डलेश्वर नियुक्त किया गया था। इस कृपा के प्रतिदान स्वरुप वह 
अपने स्वामी को सैनिक सहायता देता था ।* हो सकता है कि वह्‌ यदा-कदा 
अथवा नियमित रूप स कुछ कर भी देता रहा हो, यद्यपि भ्रभिलेखो मे इसको 
कोई चर्चा नहीं है । 
गुजरात के चौलुक्य राज्य मे त्िलोचनपाल के 05] के एक दानपत्र 
में नौ नौ सौ ग्रौर बयालीस वयालीस गावो के समूहो का उल्लेख मिलता 
है।* यह उदाहरण भी विजेता कुल के सदस्यो द्वारा पैतृक सम्पत्ति परस्पर 
विभाजित कर लेने को प्रथा का स्मरण दिलाता है । परन्तु जैसा विः राम- 
शरण शर्मा ने ध्यान दिलाया है! एक बात मे चालुबय राजवश 
ग्रन्य समकालीन राजवशों से भिन्र था। चातुक्य नरेशा ने श्रपने 
सामनतो और उच्च पदाधिद्वारियों को ग्नुदानस्वरूप बहुत बडे बड़े 
भूखण्ड प्रदान किये थे | परिणामत उनके पदाधिवारियों वी स्थिति प्रन्य 





शर्मा, रामशरण भारतीय सामन्तवाद, पू 84 
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सामन्‍्तों वी तरह हो हो गयी ! इस भझतुमान वा एक भ्राधार न केवल उनवे 
]2 वी - 3 वी शताब्दियो के दानपत्र हैं बरनू 'लेखपंद्धति! नामक एक 
लेख-सकलन में भी इसको पुष्टि होतो है। लेख पद्धति! वा सबतन 5 वी 
शताब्दी में हुआ था । इसमे राजवीय प्रपन्रो के उदाहरण दिये गये हैं। इसमे 
उदघुत जिन प्राचोनतम प्रपन्नों मे महामात्यो भौर राणवों द्वारा भ्रनुदान देने 
का उल्लेख मिलता है उनका वाल वि स 802 थताया गया है । इन प्रपत्नों 
के भ्रनुसार महामात्यो भौर राणको ने प्रपने-श्रपने सामत्तों को बड़ी-बडी 
जागीरें दी प्रौर प्रतिदान स्वरूप उन सामस्तों ने प्रपने-प्रपने स्वामियों को एक 
निश्चित सख्या में घोडे देने और भ्रपनी अपनी जागीरों मे शाति श्ौर सुब्य- 
वस्थां बनाये रखने का दायित्व लिया ।7 'लिख पद्धति! मे ऐसे बहुत से भनुदान- 
पत्रों का बाल थि स 802 बताया गया है ।? इससे निष्कर्प निवलता है वि 
8 वी शी में गुजरात में इस सामन्तवादी प्रवृत्ति का पर्याप्त विवास हो चुवा 
था) विन्‍्तु इए निष्कर्ष थी पुष्ट (क्छी भअ्रन्ध प्रणाण से नही होती । दूछतरी 
प्रोर जिन शासन पत्रों को 'लेख पद्धति! में वि स 802 बताया गया है वे 
उससे 500 वर्ष बाद वी शैली मे लिखे गये प्रतीत होते हैं । उदाहरणार्थ 
इनमे एक राजा के लिए 'गर्जनिवाधिराज- (महमूद गजनबी)* विजेता 'विशे- 
एण का प्रयोग हुम्रा है। जिसका प्रयोग 8 वी शती ई में 
स्पष्टत भसम्भव था। इसके बाद इस विशेष वा प्रयोग 2067 
भ्रोर 223 के अभिलेखो में हुमा है फिर भी, “लेख पद्धति” 
में सकलित प्राचीनतम प्रपत्र का काल 2 वी शत्ती का उत्तराद्य माता 
जा सकता है । इस प्रपत्र में दो ऐसे वाक्याशों का प्रयोग है जो इस काल के 

चोलुक्य प्रभिलेखो भे विशेष रूप से पाये जाते हैं। इनमे एवं है तल्लियुक्त- 
महामात्य.. श्री श्री करणादिसमस्त मुद्राव्यापारान्‌ परिपन्‍्थयति सति* श्रौर 

दुसरा है नियुक्त दण्डनायक (7 इसलिए इस सकलन में जिन अनेक प्रपन्नो 
का समय वि स 288 बताया गया, वे इससे बहुत दाद के नही हो सकते। 
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4 श्राई ए 6, प्‌ 94 | यह विशेषण द्वितीय मूनराज के लिए प्रयुक्त 
हुप्रा है जिसका राजत्वकाल ]75-8 है। 

बही, पू 497 
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सामन्तवाद ॥87 
इसमें से एव प्रपत्र से महासामन्त लवृग्प्रसाद के जीवन और कार्यों पर काफी 
प्रकाश मिलता है ! उप्तका सामन्‍्त के रूप मे उल्लेख सबसे पहले भ्रजयपाल के 
73 के एक अभिलेख में उपलब्ध है। उसे'भेल्वस्वामी-महाद्वादशक मण्डल” 
में स्थित उदयपुर का दण्डनायक नियुक्त क्या गया था जहा उसने 64 गावो 
की एक इकाई में से शिव के नाम पर एक गाव दान दिया था ॥ लवशप्रस्ताद 
के श्रधिका र में चाहे जितना भो क्षेत्र रहा हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि वह 
राजा की गनुर्माते लिये विना भी अपने क्षेत्र मे भूमि दान दे सकता था। 
दूसरे शब्दों में उमकी प्रतिष्ठा सामम्त राजा जैसी थी। स्वामी के प्रति भ्रपने 
दायित्वों का निर्वाह करते हुए वह श्रपने राज्य में जो चाहे कर सकता था। 
लेख पद्धति' भे सकलित 238 के एक प्रपत्र से ज्ञात होता है कि भोम के 
शासन काल में वह महामण्डलाधिपति राणक था, शौर उसे अपने स्वामी से 
'प्रत्तादपत्तला' (जागीर) के रूप में खेटकाघार का पथक मिला हुमा था ॥? 
इस जागीर के मिल जाने से उप्की शक्ति और प्रभाव में बहुत वृद्धि हुई 
क्योकि जबकि 73 के उपयुक्त श्रभिलेख के अ्रनुसार वह अजयपाल द्वारा 
नियुक्त एक दण्डवायक (तन्नियुक्त दण्डनायक) मात्र था, झव उसने खेटकाघार 
में माघव नामक व्यक्ति को स्वय अपना दण्डनायक नियुक्त किया (तक्षियुकत 
दण्डनायक श्रीमाधव) । भ्रजयपाल के शासनकाल का एक प्रन्य झक्तिशाली 
सामम्त चाहमान महामण्डलेश्वर वैजल्लदेव था । वह !75 में राज क्षपा से 
नमंदा तटवर्ती प्रदेश का शासक था| (अभ्रजयपाल देवेनप्रसादी कृत्य) ।* उसने 
अपने मण्डल में भ्रपने स्वामी की झनुमति लिए बिना एक गाव दान दिया 
था ।* स्पष्टत वैज्जलदेव को अपनी जागीर मे उपसामन्त बनाने का अधिकार 
प्राप्त था। यह स्पष्ट नही है कि वैज्जलदेव ने जिस पथक में यह भनुदान 
दिया था वह उसे भ्रजयपाल ने किसी पत्तला द्वारा दिया था भ्रथवा नहीं । 
गुजरात मे पत्तला का प्राचीनतम अभिलेखीय उदाहरण 209 में महामात्य 
प्रतिहार सोमराजदेव के नाम जारी किये गये उस दानपत्र मे है जिसके प्रनुसार 
उसे भीमदेव से सम्भवत समस्त सौराष्ट्र मण्डल जागीर के रूप मे घ्राप्त हुमा 
. वही, पू 347 

2. लेख पद्धति, पृ. 5 

3 भाई. एं, 8, पृ 347 

4. लेखपद्धति, पृ. $ 

5 प्राई ए, 8 पृ. 84-85 

6 वबही। 


सेलपद्धति के भनुमार 'पत्तला/ शब्द का भर्थ है वह दानपत्र जिसमे राजा 
वर्तिपय निर्धारित शेवा्ों के बदले किसी को जागीर दे । 
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था! । तदुपरान्त !260 में एक पत्तला का उल्लेख मिलता है । इसमे किसी 
महामण्डलेश्वर राणक को जागीर के रूप मं झायद एक पथव दिया 
गया था।* 


उपयुक्त उदाहरणो से स्पप्ट है कि राजस्थान एवं उत्तरी भारत बे उत्तर 
प्रदेश, मध्य भारत झौर गुजरात प्रादि प्रन्य प्रदेशा के प्राय सभी राजवशों 
के शासक श्रपने भ्रपने सामन्‍तो और पदाधिकारियों को उनकी सेवाग्नो के बदले 
में भनुदानस्वरूप गाव दिया करते थे । इसके अतिरिक्त ]वी और 2 वी 
सदियों मे पदाधिकारियों को वेतन देने की एक विधि यह भी थी कि नियमित 
करो का बुछ अ्ज्ञ प्रथवा कोई विशिष्ट कर उनके लिए भ्रलग कर दिया जाता 
था। चाहमानों के काल म॑ यह प्रथा बहुत सीमित थी। उन्हाने बलाधियों के 
लिए, जो एक प्रकार के सैनिक भ्रधिकारी थे, ग्रावो स एक विशेष कर वसूल 
किया | 62 के एक दानपत्र मे युमारपाल चोलुक्य के सामन्त झ्ाल्हण न 
एक गाव वा बल्लाधिपाभाव्य एक मन्दिर वो ग्रनुदान में दिया! झौर दूसरे का 
दूसरे मन्दिर को || दशरथ शर्मा ने इस कर को उस भण्डपिका (चु गौघर) से 
होने वाली राजकीय भाय का एक भाग माना है जिससे बलाधिप सम्बन्धित 
था ।? किन्तु इन दोनो उदाहरणों मं यह शुल्क ग्रामवासियों पर ही लगाया 
गया है, इसलिए रामशरण शर्मा का विचार है कि यह विसानो से लिया जाने 
बाला गहूड़वालों के अक्षपटलप्रस्थ भ्ौर प्रतिहारप्रस्थ करो जैसा कोई 
बार था? । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विचाराधीनकाल मे उत्तरी भारत में 
सामन्‍्त भौर स्वामी का सम्बन्ध अ्शत वैसा ही था जैसाकि सामन्तवादी व्यव- 
स्था में फ्रास तथा जमंनी मे मिलता है । इन दोनो देशो मे सामन्‍्त का मुख्य 
दायित्व प्रपने स्वामी की सैनिक सेवा करना था । भारत के पुरालेखीय एवं 
साहित्यिक साक्ष्यों से यह बात निविवादरूप से सिद्ध हो जाती है कि यहा भी 
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इग्लैण्ड मे उन्हे राज-काज मे अपने स्वामी को परामर्श देना और स्याय 
प्रशासन में द्वाथ बटाना पडता था । भारत में सामन्‍्तो को कोई ऐसा 


क॒र्तन्य नही निभाना हाता था । 
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सामन्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कतंव्य अपने स्वामी की सैनिक सहायता करना 
ही था । वाण के 'हर्पंचरित' एव घनपाल द्वारा रचित 'तिलकमन्जरी' के 
उल्पेखो से स्पष्ट है कि सामन्‍्त अपने स्वामी के सेनिक अभियानों मे 
उसके साथ रहते थे।' मेरुतुग की प्रवन्धचितामणि से भी ऐसा ही 
लगता है।* 

इस काल में अधिकारियों को वेतन स्वरूप भूमि अ्रनुदान तो दिये जाते ही 


थे, साथ ही उन्हे बडी बडी उपाधियाँ भी दी जाती थी। इन उपाधियों का 
उनके कार्यों से कोई सम्बन्ध नही होता था । 


सामन्‍्ती श्रेणियों का विस्तृत वर्णन हमे 2 वी शती की कृति मानसार' 
मे मिलता है । इसके बयालीसवे भ्रध्याय मे राजाओो की नौ श्रेणियो का उल्लेख 
किया गया है । इनमे सबसे ऊपर “चत्रवर्ती'। उसके बाद क्रमश महाराज, 
अथवा भ्रधिराज, महेन्द्र या नरेन्द्र, पाणिक, पटूटघर, मण्डलेश, पट्टमाज, 
प्रहारक भौर भस्त्रग्राही अनुसूचित है ।/” उनकी महता के अनुसार यह भी 
निश्चितत किया गया है कि वे क्रमश कितने धोडें, सैनिक, सेविकाए और 
रानियाँ रुख सकते थे । बारह॒वी शत्ताब्दी' मे भट्ट मुवनदेव ने भी भ्रपनी कृति 
प्रपराजितपृच्छा' मे नी प्रकार के शासकी का महत्व श्रमानुसार वर्णन किया है । 
वे इस प्रकार हैं, महीपति, राजा, नराधिष, महामण्डलेश्वर, माण्डलिक, महा- 
सामन्त, सामन्‍्त, लघुसामन्त और चतुराशिक ।* इनमे से प्रत्येक के पास कितना 
छेत्र होना भावदयक है, यह भी इस ग्रन्प मे बताया गया है। इसके पतिरिक्त 
इस ग्रन्थ मे सामन्‍्ती राजसभा के गठन का भी वर्णन है । इसके भनसार सम्राट 
की (जिसका विरद “महाराजाघिराज परमेश्वर” बताया गया है) सभा मे 4 
मण्डलेश, 9 साण्डलिक, 6 महासामन्त, 32 सामन्त, 60 लघुसामन्त भौर 
400 घतुराशिक होने आवश्यक हैं।” चतुरशिक से मीचे ये समस्त राजपुष्पो 
को “राजपुत्र/ कहा गया है।” इसमे बुछ राजपुरुषों वी आय के बारे मे भी 
घर्चा है। इसके भनुसार लघुसामन्त वी प्राय 5 000 सामन्त की १0,000 
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चौदे कश्यप, लखनऊ 


प्राचीन भारत का राजनीतिक एव सास्कृत् 
इतिहास, इलाहाबाद, 969 
मागघ साम्राज्य का उदय, दिल्‍ली, 98। 
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जैन, प्रेमसुमन 
पाठव, वी एड 
भष्डारक्र, भार जी 
मिथ, जयशवर 


शर्मा गोपीनाथ 


शर्मा, दशरथ 


शर्मा, भार एस 
सोमानी, रामबह्लभ 


आरक्योलाजिक्ल रिपोर्ट्स « 
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बुवलयमासाकद्ा या सांस्कृतिक प्रध्ययन, 
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* उतर भारत का राजनीतिक इतिहास, लेख 
नऊ, 973 
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प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पटना 
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राजस्थान या इतिहास, प्रागरा, 980 
राजरथान के इतिहास के स्रोत पुरातत्व, 
॥, जयपुर, 4973 
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युग जयपुर, 972 

भारतीय सामन्तवाद दिल्‍ली, 973 
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जनेल भॉफ भोरियण्टल रिसर्च, मद्रास 
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